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दो शब्द 


मेरा यद कालिदासका सोलह वर्षोका अध्ययन दो भागोंमें प्रस्तुत 
है | कालिदासका साहित्य इतना समुद्रवत्‌ गग्भीर है कि सोलह वर्षका श्रम 
उसके लिए कुछ भी नहीं । फिर भी लितता प्रयास उस साहित्वकों मथमे 
का में कर सकता था, मैने किया हैं, यद्यपि उस दिशामे यह अन्तिम 
प्रयास नहीं है; मेरा भी नहीं। 

सामाजिक दृष्टिकोणसे कालिदासके अध्ययनका वह पहला प्रयत्न 
है | भ्रुटियाँ इसमे हो सकती हैं, होगीं, ओ्रौर में विद्वाम्‌ पाठकसे अपेक्षा 
कऊेंगा कि उनकी ओर वह मेरा ध्यान आकृष्ट करें। अपनी ओसे मैने 
इसे निर्दोष बनाने कुछ उठा नहीं रखा है। यह अध्ययत भौगोलिक 
सामग्री, राज्यशात्र और शासन, सामाजिक जीवन, ललित कला, आर्थिक 
स्थिति, शिक्षा और साहित्य और धर्म तथा दर्शन आदि प्रकरणोमे 
सम्पन्न हुआ हैं । पहला भाग भौग्रोलिक सामग्रीसे प्रारम्भ होकर 
सामाजिक जीवनके कुछ पहलू खोलनके उपरान्तसे समाप्त हो जाता 
है। आगेको सामग्री दूसरे भागमें हैं । अन्तमें महाकविकी तिथिके 
सम्बन्धमं स्वतन्त्र परिशि्टमं विचार किया गया है । फादर हेरसकी 
रायम मेने कालिदासकी तिथि स्बंथा निश्चित कर तत्सम्बन्धी समस्या 
हल कर दी है। 

अध्ययनके लिए. कालिदातकी सात कृतियॉ--मालविकामिमित्र 
विक्रमोवेशीय, अभिशानशाकुन्तल, ऋतुलंद्वार, मेघदूत, कुमारसम्भव 
( केवल पहले आठ संग ) और रखुबंश--ही प्रामाणिक मानी गई हैं। 
कुन्तलेश्वरदीत्य, जो सम्भबताः कालिदापका ही है, उपलब्ध न दोनेसे 
अध्ययनसे परे रह गया । प्रम्थोंकी प्रामाणिक्ताके सम्बन्ध इतना 
विचार किया जा चुका हैं कि केवल पुनराइत्तिके भयसे इस भप्न्थमे 
उस पर विचार नहीं किया गया । साधारणतः निर्णयसागर प्रेसके 
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र्‌ कालिदासका भोग्त 


संत्करणों श्रौर अन्य आधुनिक पाठोंका ही प्रेयोग हुआ है जिनका कृतशता- 
पूवेंक फुटनोठों ओर ग्रन्थयूचीमें उल्लेख कर दिया गयी हैँ। ग़ुतत 
अमिलेखों और कालिदासकी सामग्रीमें इंतना साम्य हैं कि उनका उल्लेख 
न करना अवैज्ञानिक होता, इससे प्रसंगत: गुप्त सम्राठोके अमिलेखों और 
मुद्रा सम्बन्धी सामग्रीका उपयोग विपयकों स्वष्ट और समृद्ध करनेके लिए, 
प्रभूत किया गया दे | ह 

अन्य सर्वेथा मौलिक कृति हैं और इसकी सामग्री संवंधा पहली बार 
पृश्चद्ध हुई है | राज्य-शात्र और शासन, ललित कंलाएँ जैसे चित्रकला, 
मूर्तिकला; मुण्मूतिकला और वाल्तु, आर्थिक जीवन, - शिक्षा और कालिदा- 
सान्तर्गत बाह्य साहित्य सम्बन्धी प्रकरण सर्वथा नई सामग्री प्रस्तुत करतें 
हैँ । महाकविक्री तिथि सम्बन्धी समीक्षा कुपाण गुप्त मण्मूतियों और 
मूर्तिकलाका पहली वार निर्णायक उपयोग हुआ है। मालविकापिमित्र 
के सिन्धु सम्बन्धी उल्लेखसे विद्वानोंमें युगों कथोपकथन होते रहे हैं । 
गार्गी संहिताके बुयपुराणकी नयी सामग्रीकी सहायतासे पुप्यमित्र शुद्ध 
के साम्राज्यकी सीमाएँ एक अलग परिशिष्टमें स्थापित की गई हैं ।_ उसीर्म 
खारवेल, दिमित, पुष्यमित्र ओर मिलिन्द ( मेनान्दर ) की समकोलीनता 
के जठिल ऐतिहासिक प्रश्न पर भी विचार हुआ हैं । 

जेंसा अन्यके नाम--कालिदासका भारत---से प्रगट है, प्रस्तुत अध्ययन 
उस भारतके पट खोलता है निसमें मद्केविने साँस ली है, अपनी 
साहित्य-कलाका रूपायन किया है, उसके सावधि और अतीतके भारतका 
लिनमें उसकी कल्पना और आदर्श दोनों प्रकाशित हुए हैं । महोकिंविकी 
भारत सम्बन्धी इस ग्रसूतिमें स्वदेशका उंत्कप भी है, दुर्नेलवाएँ--अन्ब- 
विश्वास भी हैं | अतोतका वर्णन करते समय कवि स्वाभाविक ही-परम्परागेत 
सामग्रीका उपयोग कर्ता है पर उसके बीच नहाँ कहीं काल-विरुद्ध-दृषण 
( अनाक्रानिज़्म ) कल्क जाता है, जो प्रतिभाका अनिवार्य स्खलन है, वहीं 
इतिहासकारको ठोस भूमि मिल जाती है । जहाँ कहीं समकालीन जगत्‌ और 


भारत और उसको घरती २१ 


बक्षोको ताम्वल लताओने घेर रखा हैँ” । मलय उपत्यका मरीचि 
वलक्षोके वनसे ढकी हैं जहाँ हारितोंके झुण्ड चतुदिक्‌ पर मारते हूँ , और 
एलाकी रज उठ-उठ गजोंके गण्डस्थलोपर चिपक जाती हैं! । मलयकी 
गणना भी भारतके कुल-प्बतोमों हैँ । ददुर मद्रास प्रान्तम नीलगिरि 
। कालिदास मलय और दर्दुरको दक्षिण भूमिके स्तन कहता 
सार्कण्डेय पुराणमे” भी इन दोनो पर्वतोका उल्लेख हुआ हूं । ददुर इस 
प्रकार पब्चिमी घाटका वह भाग है जिससे मैसूरकी दक्षिण-पूर्वी सीमा 
बनती है । इन मलय और दर्दूर पर्वतोंकी झखलामे हो झतमाला, 
साम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्पला नदियोका निकास हूँ। 


मैनाक पर्वतका उल्लेख कविने पौराणिक और काल्पनिक अभिप्रायमें 
किया है । नन्‍्दलाल देकी रायमें इस पर्वसे तीन पहाडोका वैकल्पिक 
बोब होता है। उनमेंसे एक तो हूँ बिवालिक 
मेनाक शूखला ( कूमंपु०ण, उपरिभाग, अ्र० ३६, 
महाभारत, वन०, अ० १३५) जो गयगासे व्यात्त 
नदी तक फैली हैँ, दूसरा भ्रल्मोडा ज़िलेके उत्तरमे गगाके निकासके 
समीपकी पहाडियाँ (पार्जीटरकां मार्के० पुण, अ० ५७, पू० २८८) 
सीसरा भारत और लकाके बीच समुद्रमे स्थित एक काल्पनिक पर्वत 
(रामायण, सु० काड, श्र० ७), और पण्चिमी भारत गुजरातके समीप 
पर्वत विशेप (महाभारत, वनपर्व, अ० ८६) | कालिदासकी भाषासे 
उस पर्वतका पौराणिक और पारम्परिक वर्णन सिद्ध है । इस कारण 
नन्दलाल दे का तीसरा मत जो मैनाकको भारत और लकाके वीच 
समुद्रमे स्थित बताता है इस सम्बन्ध में प्राह्म होता चाहिए । 


१ वही, ६, ६४ । २ वही, ४६ । ३ वही, ४७ । ४ माके० 
पु०, १७, १०-११ ॥ ५ जें० आर० ए० एस०, श८घ६४:-पृ० २६२; 
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अतीतकी परम्पराका कविने उल्लेख किया है, सर्वत्र यथासभव वह स्थल 
म्पष्ठ कर दिया गया है । 

फुटनोट आदिकी स्रिटिंट् संख्याएँ, मूलसे वारचार मिला ली गई हैं, 
पर जहाँ हजारों सख्याएँ दी गई हो, कुछका गलत हो जाना स्वाभाविक 
है। विज पाठक उन त्रुटियोंके लिए क्षमा करेंगे | 

इस ग्रन्थकी पाणडुलिपिको प्रस्तुत रूप देनेमें परिडत दशरथ पाण्डेयने जो 
परिश्रम किया है, उसके लिए उनका कृतज हूँ । उसी प्रकार अपने प्रकाशक, 
भाग्तीय जानपीठका भी आभार मानता हूँ जिसके प्रयत्नसे अन्य प्रकाशित 
हो सका | 

अन्तम फिर एक बार कालिदासकी असीम वारिघिके समक्ष अपनी 
निःवीम अल्पनता-असारता प्रकट करता हुआ उसका डल्लेख उसी महा- 
कविकी वाणीमें करता हूँ -- 


क्य सृर्यग्रभयों वंशः क्‍्व चाल्पविपया म्तिः 
तितीषेइंस्तरं मोहादुडुपेनासमि सागरमू ॥ 
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अध्याय १ 
भारत और उसकी धरती 


कानिदासके ग्रल्वोसे उपलब्ध भौगोलिक सामग्रीके अव्यवनर्में कुछ 
ऋटिताइयाँ हे । इनमें मुख्य कालिदासके भूगोलका पारम्परिक रूप है । 
भौगोलिक अनिशध्चयताक। स्वाभाविक परि- 

भीगोलिक सामग्री षाम ऐतिहासिक अस्पप्टता हैँ। अनिब्चित 
की तिथविकके कारण भौगोलिक सामग्रीको 

कधिनाई ऐतिहासिक यूगर्म रखना कठिन हो जाता है । 

यह प्रसग कुछ उदाहरणोंसे स्पप्ट हो जाएगा । 

हणोका हवाला महाभारत और रामायण दोनोमे मिलता है । महा- 
भारतकी काया पाँचती सदी ईस्वरी' तक वदनी रही हैँ इसलिए यह 


१ महाभारत, १८३४-३९ का कलकत्ता सं० १,६६४८४ (हुण); 
३,१६६१ (हुण)। ६,३७३ (हुण) । २ सेन्द पीठसंबर्गके अनुसार 
रामायणर्म हणोंका केचल एक बार उल्लेख हुआ हूँ और वह बंगालवाली 
प्रति (योरेसियो सं०, पेरित १८४५,४,४०-२५) चहाँ दण्डक्लांइच के 
स्थानपर एक हस्तलिपिमें पल्हहुणाइच” पाठ मिलता हूँ । ३ स्कन्द्रगुप्तन 
४५५४ ई० के लगभग पहले हुण आक्रमणकों विफल कर दिया था। 
पलींद - गुप्त इन्सक्रिपन्नन्त, न० १३ (संदपुर-मीतरी); स्टाइन : छुाइट 
हुन्स ऐंपण्ड किड्ढेंड ट्राइब्स--इण्डियन ऐन्ट्वदेरी, ३४, पृ० ८४० और 
झायगे । 


् कालिदासका भारत 


जी 


कहना ग्रलत होगा कि वह ग्रन्थ समसामयिक वृत्तान्तकों प्रतिविम्बित 
करता है । इस स्वंबर्म दूसरी वावा है देशके विविव भागोमे स्थानों, 
पर्वतो आठदिकिे समान नामोका होना । उदाहरणत* कालिदास-द्वारा 
उल्लिखित' कोसल वाँद्ध सुत्तोंमें' उत्तरका प्रदेश माना गया हैँ पर 
उसीका उल्लेख दणकुमारचरितमे दक्षिण प्रदेशके रूपमें हुआ हूँ । 
रघुवन उत्तरी राष्ट्रकों उत्तर कोसल कहता हूँ यद्यपि कोसलका प्रयोग 
उत्तर कोसलके लिए भी हुआ हूँ और केव्रल एक वार उसका प्रयोग 
रामकी माता और दशरथकी रानी कौसल्याकी मातृभूमिके रूपमें हुआ 
हैँ । इसी प्रकार निपववर मालवाके' दक्षिण स्थानविशेषका दयोतक हूँ 
ओर साथ ही काबुल 'नदीके उत्तर और गन्बमादनके पब्चिमके एक 
पर्वतका भी नाम हूँ जिसे ग्रीक कभी परोपमिसस कहते थे और आज 
हम हिन्दुकुण' कहते हूँ | इस सवब॒की तीसरी असुविधा एक ही .स्थान 
अथवा जनताके अनेक नामोंके कारण उपस्थित हो जाती हैँ, जेसे मगब 
की राजवानीके लिए कुसुमपुर, पृष्पपुर और पाटलिपुत्र तीनों नाम 
प्रयुक्त होते हें भौर वराड ( विदर्भ ) की प्रजाके लिए वैदर्भ' और 
ऋ्रयर्केशिक  । कभी-कभी तो यह अभूद्धि अनानवण प्रस्तुत हो गई हूँ 
जैसे, अयोच्याके लिए साकेत नामका पभ्रयोग | रघुवणमें दोनों नाम 
पर्यायवाची हूँ और मल्लिनाथने दोनोका एक होता स्वीकार किया 
है” । परन्तु चूँकि दोनो नामोका प्रयोग वीद्ध साहित्यमें मिलता है इससे 





१ रघुवंश, ६/१७॥। २ मार्क कोलेन्सः दि ज्योग्रेफिकल डेटा 
आफ दी रघुवंश एण्ड दशकुमारचरित, पु० ६॥ ३ वही | ४ रघु०, 
8६,१७ । ५ वही, १८,१ ॥ 5६ वर्गेस : ऐन्टिक्विटीज ओऔफ काठियावाड़ 
एण्ड कच्छ, १० १३१ । ७ लेसेन : हिस्ट्री ट्रेस्ड फ्रोम बेविद्रयन ऐप्ड 
इण्डो-्सीथियन क्वाइन्स इन जें० ए० एस०बी०, & (१८४०) पु० 
४६६, नोट | 5८ रघु०, ६,२४१ € वही, ५,६०। १० वही 
४,३६,६१४; ७, ३२१ ११ बही, ४, ३१ (टिप्पणी) । 


बडे ३ 


जब 


भारत और उसकी घरती प्र 


दोनोकी भिन्नता नि सन्देह सिद्ध हैं। साकेत महात्मा बुद्धंध समकालीन 
अधान नगरों मेंसे एक है । अयोध्या (अजोज्ञा) का प्रयोग वौद्ध साहित्य 
में जब तब ही हुआ है. संयृत्तनिकायने  साकेतको गंगातट पर रखा है । 
इन असुविधाश्ोंके अतिरिक्त एक दूसरी अशुविधा भूगोलमें परम्परा- 
गन वर्णनोंकी भी हैँ जो कालिदासके-से भारतीय काव्यकारोंके 
अन्धोमे भरे पढे है । ग्रन्थकारके वाद ग्रन्थकार स्थान और जनोंके वर्णन 
में त्रिना उनके नामोकी सत्यतापर विचार किये उनके प्राचीन नामोका 
प्रयोग करते जाते है । कभी यह विचार नही किया जाता कि स्थान- 
विज्ेपका नाम अदलवदल गया है या उसकी जनता अव पहलेकी न रही, 
आ्रादि । और “इसी प्रकार पूर्व॑कालकी भौगोलिक कल्पनाएँ पीढी-दर- 
शथीढी कालक्रममे उतरती आती हैं और जब तव सदियों बाद लाक्षणिक 
साहित्यमें भी अपने लिए स्थान कर लेती हें ।”' फिर अन्चेषक इस 
कारण भी कठिनाइयोमें पड जाता है कि प्राचीन भूगोलमे वास्तविक भ्ौर 
काल्पनिक भी अन्तर नही डाला जाता । उदाहरणत कैलासका दूसरा 
नाम कुवेरणैल भी हू जिससे वह पर्वत वास्तविकसे हटकर विचित्र 
काल्पनिक देक्षमें जा पहुँचता है । इसी प्रकार सिद्धो', यक्षो', किन्नरों", 
अब्वमुसियों, किपुरुपो' भर गरभो*” के-से बब्दोंके प्रयोगों श्रपाथिव 
और काल्पनिक जन-विश्वासोकी प्रतिप्ठा कर कठिनाई उपस्थित कर दी 
गई हू । 





१ एस० बी० ई०, ११, पू० ६६, २४७। २ पालि दटैक्ल्ट 
सोसाइटी द्वारा प्रकाशित फियर का सं०, १८३४-१६०४, ३, पु० १४० १ 
३ कोौलन्स : ज्यो० डेटा० रघु० दशा०, पुृ० ८घ। ४ कु०, ७,३० 
एकपियलग्ररों, वही, 5,२४ । ५ मेघ० पूर्व, १४,४५। ६ कु०, ६,३६९; 
मेघ० पूर्व, १,५ (गुहाक), ७, मेघ० उत्तर, ३ । ७ कु० ८,८५४; 
मेघ० उत्तर, ८। ८ कु०, १,१६१ । ६ वही, ६,३६। ९१० भेघ० 
पूर्व, ५४ । 


द्‌ कालिदासका भारत 


फिर भी आगेके पृष्ठोम कालिदासके ब्रन्थेके श्राधारपर प्राचीन 
भारतका नकगा उपस्थित करनेका प्रयत्न किया जायेगा। वह प्रयत 
भौगोलिक नामों, (अनेक अवसरोपर पारम्परिक), पर्वत, नवियरों, 
पञु-पौधे और अन्य सामग्रीकी बयासम्भवकी पहिचानके रूपमे होगा । 
“उत्तर्में नगाधिराज हिमालय, प्ररवंस पश्चिम सागर तक पृथ्वी के 
मानदण्ड की भांति फैला हुआ है ”-..इन शब्दों कवि भारतकी उत्तरी 
सीमाका उल्लेख करता हूँ । गालीन सतरी हिमालय इस 
भारतकी प्रकार कविके उब्दोंमें सारी भारतीय सीमा-प्रसारपर 
सोमाएँ. पूवेंसे पबण्चिम तक देगकी रक्षामें जागरूक खड़ा है । 
नल यदि हम श्रर्वर सागरका स्पर्भ करनेवाले हिन्दुकुण 
ओर ईरानी पठारकों भी उस लम्बी पर्वबत-श्रेणीके भाग न माने तव 
हिमालयके पश्चिमी प्रसारका यह वर्णन हमें निब्चय परम्परागत ही 
मानना पड़ेगा | परन्तु हिन्दुकुअकों हिमालयकी श्खलाकी कहीं मानना 
उचित न होगा क्योंकि इसे वरावर ग्रीको आदिने उस पर्वतश्रेणीसे 
स्वतत्र माना हूँ । सुद्गर पूर्वमें कालिदासने पूर्व सागरका' उल्लेख किया 
है । यह पुर्वंमागर आज वंगालकी खाड़ी कहलाता हैं। इसके तटपर 
गंगाके निचले प्रवाह और मुहानेप्र वसनेवाले सुझ्यो' तथा व्गयोका 
बर्णन हुआ हूँ । यह तट सुविस्तृत हिन्द महासागर (महोदथि)” तक 
फंला हुआ था, हिन्द महासागर जो दक्षिणके भारतीय प्रायद्वीयका 
परिवेप्टन कर उसे आक्रमणोसे निर्मयता प्रदान करता हूँ । महोदधिके 
दक्षिण-पूर्वी तथा सुद्र दक्षिण-तट ताडोंके जगलोसे ढके थे जिससे दूरसे 
वे सर्वथा च्वाम वर्णके दीक्षत थे। दक्षिणकों दीड़ता हुआ पूर्वी सागर- 
तटपर कालियो” और पाण्ड्यो” की-सी अनेक्र चीर जातियाँ वसी थी । 
१ कु०, १, ११२ रघु०, ४, ३२। ३ वही, २५ ।४ वही, ३६॥ 
४ आप तालोबनब्याम तु पकण्ठ महोद्थेड, वहीं, ३४ । ६ चही ६ 
७ वह , ४०। ८ वही, ४६। 
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कालिंग अपनी गज-सेनाओ्रोंके लिए 'ख्याति-लब्ध थे और पाण्ड्च 
दक्षिणापश्रके स्वामी थे। महोदधिके दक्षिण-सब्चिमी तट्पर केरलों 
का निवास था । समूचा पब्चिमी तठ अपरान्त' कहलाता था जिसमें 
केरल भी जामिल था । उत्तर-पब्चिममें, अर्यात्‌ ईरान, वजुनदकी घाटी में 
क्रमणः ब्मश्रूल ईरानी घुट़सवारो' और भीवण हृणोका निवास था| 
उनसे लगी हुई वस्ती कम्बोजोकी' थी | इन विदेशियोंके स्थान और 
लिवासकी चर्चा हम अन्यन्त करेंगे। 


कालिदासु-द्वारा प्रस्तुत भारतीय मानचित्र तीन प्रवान भागोमे 
विभकत होगा, (१) हिमालयकी विशाल पर्वतश्रेणी, (२) सिन्वु, गगा 
और ब्रह्मपुत्रकी घाटियोंसि वनी मच्यवर्त्ती उरवेर भूमि, और (३) भारतीय 
प्रायद्वीपका दक्षिणी विस्तृत पठार । 


उत्तर-पण्चिमर्म पामीरकी पेचीदी पहाडी-प्रन्विसे पूर्वंकी ओर फैली 
हुई ससारकी सवसे ऊँची और लम्बी परववेत-श्लुखला है, जिसका कालि- 
दासने हिमाद्वि' और हिमालय नामोंसे उल्लेख किया है और जिसके प्रायः 
८० शिखर ससार-की सवसे ऊँची चोटियोमेंसे हे । इसके श्रतेक हिमधवल 
आर अश्रलिहात्न िख्वरोका उल्लेंख महाकविने कैलास*, गौरी- 
शिखर, गन्धमादन”, मन्दर” ओर मेहाँ झयवा सुमेह नाम से 
किया हूँ । ह॒ 


१ वही, ५४१२ वही, ५३॥ ३ वही, ६०-६५। ४ बहो, ६८। 
५ वही, ६६ । ६चही, ७६ ।७कु०, १५,१।८ रघु०, २,३५; मेघ० पूर्व, 
११,५४८; विक्रमो०, पृ० य७; पौलस्त्यतुलितस्याद्रे: रघु०, ४,८०; 
कुबे रशेल; कु० ७,३०, एकविगलग्रिरे 5,२४। ६ छु० ५,७। १० 
चही, ६.४६; ८,२८-२६, ७५,६८६; विऋ्रमो०, पृ० ८७, ११८। ११ 
$० 5,२३,५६ ॥ १२ रघु०, ८, २४; कु० १, २, १८; ७, ७६; करर १ 
१३ रघु० ५, ३०; कु० ६, ७२॥ 


। 


द कालिदासका भारत 

भारतके पर्वत 
कैलास पर्वत सम्मवत्त: तिव्वतियॉका खांग-रिन-योत्रे हैं जो गंगोत्रीसे 
आगे मानसरोवरके प्रायः २५ मील उत्तर और नीतिपासके' पूर्व स्थित 
। प्रसिद्ध गांग्री झंखलासे कैलास लगा हुआ 
। स्ट्रेची लिखता है कि,“कंलास सौन्‍्ठ्बकी 
विचित्रतामें विशाल गृरला या अन्य हिमालय 
पर्वबत-भिखरीको जिन्हें मेने देखा हैं मात कर देता है; इसकी घानीनता 
असावारण हैं, पर्वतोंका यह राजा हूँ ।” क्विनलून पर्वतकों कैलास बताना 
गलत हैँ । महासारतो और ब्रह्माण्ड पुराण कुर्मांय और गढ़वालके 
प्रबंतोकों भी कंलासकी #छुंखलाका ही भाग मानते हे जिसका आभास 
कालिदास के वर्णनसे भी मिलता हैँ । कैलास शिव और परार्वतीका वास- 
स्थान समझना जाता था जिसका उल्लेख कविने भी किया हैँ ।* कालिदासने 
कैलासकों स्फटिकका वना पर्वत कहा हैं । उस सहाकविने उस यर्वत- 
बचिखरकों निर्मेल द्ाव्वत्त हिमसे मण्डित माना हूँ जिसमें, वह कहता 
सुत्नारियाँ दर्षेणकी भाँति अपना मुँह देखती हैँ” | स्पष्ट हूँ कि 
कविकी उक्तियोर्मे प्राण और परम्परा अनायात्त ओआ पँठते हूँ और 

वह रावण-द्वारा कैलासकी, जोड-जोड़ हिलाकर उस्तद दहनेवालोंके 

भवान्वित हो जानेंकी कवाका हवाला ठेता हूँ । कालिदासने उसका 


2 3॥8 


कंलास 


बटन : नीतिपास : जें० ए० एस० बी०, १८३५,पु० 3१४। 

एच० स्ट्रेची : वहीं, १८४थंद पू० १४५८ ।॥ ३ नन्दलाल दे: दि 
ज्योग्रेफिकल डिवसनरी शरीफ एन्हन्ट ऐण्ड मेडिएवल इण्डिया, पु० ८३ । 
४ बनपर्व, अ्रव्याय १४४, १५६॥ ५ आअ० ५१। ६ विक्रमों०, पू० ८७; 
फ्रेजर : हिमालय माउन्टेन्स, पू० ४७० ॥ ७ रघु०, २,३०३ ४,८०३ 
कु०, ७,३०३ ४; मंध०पू बू०, ४२,५८,६०॥ ८ मसंघ०, पुत्र, £६॥ 
€ राह्षीनूतः: प्रतिदिनमित्र व्यम्वकस्थाट्हास:ः-बहीं । १० कंलासत्य 
विदशवनितादपंणस्य, वही,शर८ ॥ ११ बहीं; कु०, झ,शढ | न 
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पौराणिक नाम कुवेस्णैल! और एकर्पिगलगिरिसे भी उल्लेख 
किया है । इन सनाओमें कुत्रेरके उस पर्वंतपर निवासकी कया ध्वनित 
है । कैलासका एक और नाम था, हेमकूट' । नन्‍्दलाल देकी रायमें हेमकूट 
नामसे हिमालयकी वह वन्दर-पुच्छ श्रेणी भी जानी जाती थी जिसमें 
अलकानन्दा, गया और यमुनाके उद्गम हे (वराहपुराण, श्रव्याव ८२), 
परन्तु उनका विश्वास है कि कैलास और वन्‍न्दर-पुच्छक्ी श्रेणियोंकी 
समान सज्ञा कैलासकी ही थी । कालिदासने हेमकूट और कलासको 
शक ही माना है ।* 
वराहपुराणके' अनुसार गौरीणिखर गौरीगकर ही हैँ । श्लाग्रिन्ट 
चाइटने इसे माउण्ट एवरेस्ट” माना हूँ, परन्तु यह एकीकरण इसलिए 
दोपपूर्ण हूँ कि एंक तो नपालमे इस नामसे वह जाना नहीं जाता और 
दूसरे कैप्टन” ऊडकी मापने यह सिद्ध कर दिया हूँ कि नैपालका 
गौरीशिखर या गौरीमकर माउण्ट एवरेस्ट नहीं हो सकताट। आधुनिक 
मानचित्रोमें भी गौरीगकर और एवरेस्ट दोनो अलग-अ्रलग दिखाये जाते हे । 
हिन्दू भौगोलिकोंके अनुसार गन्वमादन कैलास श्ुखलाका ही एक 
भागहँ । कालिकापुराणने ” इसे कैलास पर्वतके दलिणमें रखा है । 
महामारत और वराहयुराण इसी पर्वतपर 
गन्धमादन वद्रिकाश्रमकी स्थिति मानते हें । मार्कंण्डेय और 
स्कन्दपुराणोंके” अनुसार गढ़वालके वे पर्वत 


्‌ 


जिनसे होकर अलकनन्दा वहती है गन्वमादन हूँ । कालिदास गन्ब- 





१ छु०, ७,३० । २ वही, ८,२४ । दे शाकुं०, पु० २३७; विक्रमो०; 
१,१२; वही, पृ० ३८१ ४ ज्यो० डिक० एन० मेड० इण्डिया, पु० ७४ 
४ शाकु०, ७। ६ अध्याय २१५ । ७ वाडेलः एसंग दि हिमालयाज, पु० 
३७। ८ वाडल; लासा ऐंण्ड इट्स मिस्ट्रीज, ७६ । € ज्यो० डिक० एन० 
मेड० इण्डिया पु० ६०; विक्ररो०,पृू० ८७। १० अध्याय ८२ | ११ 
चनपर्व, अ० १४५, १५७; झ्ाान्तिपर्द, ऋ० ३३५। १२ झ० ४८। 
१३ आझ० ५७ । १४ विप्णुखण्ड, ३,६। 


१७० कालिदासक्वा भारत 


मादनको स्पप्टन कैलास खछांखलाके भीतर या उसके पास ही रखते हैँ 
( कलानशिखरोहेशम ) । महाकविके अनुसार मन्दाकिती और जाकृूदी 
गन्वमावनके भीतर होकर बहती हूँ । ॥ 
ननन्‍्दलाल देने पुराणोंके आधारपर भागलपुर जिलेकी वाका 
तहसीलकी एक पहाड़ीकों मन्दर माना हैँ ।॥ परन्तु यह एकीकरण 
कानिदासके वर्णनके प्रतिकूल होनेंके कारण अ्रगुद्ध 
मन्दर हैं। कालिदासने मन्दरकों हिंमालयमें ,रुखा हैँ । 
स्वयं महाभारत नन्दलालके पौराणिक प्रमाणोके 
विपरीत हिमालय-आखलाके पर्वतकों ही मन्दर मानता हूँ। दे लिखते 
है कि, कुछ पुराणोंमे नर-तारायणके मन्दिर्से सबृक्त वदरिका- 
श्रमकी स्थिति मन्दर पर्वेतपर वतायी गयी हूँ परन्तु महामारत ( वन० 
अव्याय १६२, १६४ ) के अनुसार मन्दर वदरिकाश्रमके उत्तर 
और गन्वमादनके पूर्व. पड़ता है 7* मन्दरके सवबमें कालिदासने 
महाभारतके अनुवृत्तका अनुसरण किया हैँ जिससे उसकी स्थिति कैलास 
और गन्धमादनके समीर मानी गई हूँ ।” शिव, विवाहानन्तर, रमण 
पहले मेरू पर करते हे, फिर मन्दर पर । मन्दरके” बाद वे 
कैलास और गन्वमादनकों अपनी क्रीडामूमि बनाते हूँ । मन्दरके 
वर्णनमे कालिदासने समुद्र-मन्यन और अमृत-प्राप्तिका भी उल्लेख किया 
है जिससे सिद्ध है कि कवि पुराणोर्क परम्परा-जालसे अपनी रल्ा न 
कर सका । यह न्यप्ट हैं कि यद्यपि वह मन्दरकों हिमालयमें ही 





, १ विक्रमों०, पु० ८७ । २ततस्तत्र मन्दाकिनीतीरे सिकतापर्वते:, 
बही, तंत्र हंसववलोत्तरच्छ॑ब्जाक्ृवीपुलिनचाद-दर्शनम्‌, कु० ८,कर । 
३ ज्यो० डिक०, पू० श्रंढ । ४ कु०, 5२३,/५६ ॥ £ अनुदायसन 
पर्व, अ० १९, वन पर्व, अ० १६२ । ६ ज्यो० डिक०, पूं० १२५ | 
७ छु० ८5;२३,२४,२९,५६ । ८ वही, २२ । € वही, २३। १० चही । 
११ चही, २४॥ १२ वही, २८। १३ चही, २३ । १४ वही ॥ 


जि । 


भारत और उत्को घरती १५ 


रखता है फिर भी समुद्र-सवधी उसकी पौराणिक स्थितिको वह नहीं 
भूल पाता । मलयकी ओरसे वहते पवनके सम्बन्धर्में घोखा नहीं हो 
सकता । परन्तु इससे केवल कालिदासके पौराणिक परम्पराके प्रत्ति 
सकोचके सिवा और कोई अर्थ नहीं निकलता और इस कारण भन्दरकों 
हिमालयमे हटाकर दक्षिणमें रखना भूल होगी । क्योंकि कविका वर्णन 
जिसमें मन्दरका उल्लेख है दो ही ब्लोकोके वाद कैलासकी दिभामे 
होता है । 
महाभारतके' अवनृसतार मेरु श्रववा सुमेहँ गढवालका रुद्र- 
हिमालय हूँ जहाँ गगाका स्रोत हैं । यह स्थान वदरिकाश्रमके समीप ही 
हैं । मत्य्यपुराणके अनुसार सुमेस्के उत्तरमें उत्तर- 
भेरु कुर हैँ, दक्षिणमें भारतवर्य, पश्चिममें केतुमाला 
ओर पूर्वमें फिर भारतवर्ष" । पद्मपुराणके अनु- 
सार भी गगा सुमेर पर्वेतसे निकलकर भारतवर्यसे होती हुई समुद्र 
गिरती है । गढवालमे केदारनाय पर्वंतकों आज भी सुमेरु कहते हे '। 
शेरिगका कहना है कि स्थानीय परम्पराके अनुसार मेरु पर्वत अल्मोडा 


/ 


जिलेके ठीक उत्तरमें हैं'। दे का कहना हैँ कि महाभारतके 
अनुसार मेह घकटद्दीपका पर्वत है । दे कहते हे कि, “माउप्ट नीसाके 
पासका एरियनका माउण्ट मेरोस यही हूँ!” ।” इस पहिचानके अनुसार मेर 
अयवा[नुमेरु ब्रह्माण्डपुराणका निपद पर्वत वनकर पामीरोमें चला जायगा । 


परन्तु कालिदासके अनुसार इसकी स्थिति कैलास तया गन्धमादनके 


१ 'मेलाइये २३ और २५। २ श्ञान्तियर्व झ्० ३३५-३३६। 
है रघुण, ७२४; कुण, १२२१८; ७.७६; ८,२२। ४ रघु०, 
#२०; कु०, ६,७२। ५ झ० ११३ ६ अर० १२८ । ७ जें० ए० 
एस० वी०, १७पू० ३६११ ८ वेस्दर्न टिव्परंट, पृ०४०॥ & ज्यो०डिक०:, 
प्‌ृ० १६७। 2१० सोष्म पर्व झ्र० ११ । १५ ज्यो० डिक्त०, 
प्‌ृ० १६७ । 


श्र्‌ कालिदासका भारत 


समीप है । विवाहके पच्चात्‌ शिव मसेरु', मन्दर, कैलासों और 
गन्वमादस पर रमण करते हूँ जो सवके सव गढ़वालमें रुद्र हिमालयके 
समीप या उसकी झंखलामें अवस्थित हूँ। प्राचीन भारतीय ग्रन्यकारों 
और स्वयं कालिदासने इस पवंतको स्वर्ण-निरमित''ं और किपुरुषों, 
विद्यावरी आदि अमानवोका वास-स्थान वताया है ।* 

हिमालयका कालिदासने अनेक स्थलोपर रोचक वर्णन किया हैं । 
चने मेघ पर्वतके कटि मागके चतुदिक्‌ सचरण करते हुए नीचे अपनी 
छाया डालते है ।" गरदुऋतुर्मे सूखे मंदानोसे हस गगाकी ओर उड जाते 
है । भूर्जपत्रोंसे रह-रहकर मर्मर ध्वनि उठती हैँ और वशछिद्रोंमें प्रवेश 
करती वायू मवुर वणी-व्वनि प्रसुत करती हूँ । वही ध्वनि गगाकी आदर 
शीतल वायुके झोंकोके साथ पथिकोकी” क्लान्ति हरती और हिमालय 
की किन्नरियोंके सगीतको मधुमय करती हूँ । कस्तूरीमृगके स्पर्णसे 
सुवासित भिलाखण्डोंको नमेंढ वुक्ष अपनी घनी जीतल छायासे छताये 
करते हँ”। देवदारुग्रोंके परस्पर घर्यणसे जो दावानलका ' प्रादुर्भाव 
होता हैं उससे रात्रिमें वन-प्रान्‍्त सहसा आलोकित हो उठता हैँ । उसी 
प्रकार स्नेह-हीन दीपकोंकी भाँति ओपधियोकी दीप्ति चराचरको उज्द्रासित 
कर देती है । जिन ओपधियोके प्रकाणका कविने वहाँ वर्णन किया हू 
उनका अर्ये लगाना कठिन हैँ । ऋरौच-रन्वू-नीति-दर्रा हिमालयके उस 
भागमें परशुरामके” प्रतापकी घोंधणा करता हैँ क्योंकि उसी अनुपम 
धनुर्धरने अपने हस्तलाघवकी परीक्षाके लिए वाण मार-मार यह घाटी 


१ छु०, 5,२२९ ।॥ २ वही, २३,५९६ ।*३ वही, र४ | ४ वही, 
२०८,२६,७५,८६ । ५ रघ्‌०, ४३०; छु० ६,७२॥ ६ कु० १/७ 
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हू 





भारत हार उसका धक्ता दरुद 


सहसा प्रस्तुत कर दी थी! । इस बाटीके पीछे नये कटे गजदन्तकी भाँति 
कंलास पर्वत खडा है जो सुरनारियोंके लिए दर्पणका कार्य करता है । 
चवरी मूर्गोके शालीन गमतसे हिमालयका बवल मस्तक झौर भी दुष्त 
हो जाता हूँ । इन्हीं चमरियोंके पुच्छ सम्रादोंके चंवर बनते हे | इसी 
हिमालयमें वह अनुपम मानस-सरोवर हूँ जिसमें स्वर्णाम कमल' फूलते 
हैं। इन कमलोंसे कालिदासका तात्पर्य सभवत्ः पद्मोक्ी किसी पीली 
जातिसे हैं । हिमाद्विकी गुफाएँ जैसे सिंहोसे' भरी हे वैसे ही उसके वन- 
प्रान्त गजोंसे” भरे हैं । कवि उस पर्वतराजकों अक्षय सम्पत्ति का जनक 
मानता हैँ । तन्नरल द्रुमोको रगइते और उनके क्षीरसे वन-प्रान्तकों 
चुवासित करते” गजोंके यूथ सर्वत्र फिरते है । हिमालय शाब्वत हिम” 
से मण्डित पर्वत है । इस प्रलम्भ भारतीय पर्॑त्थेणीका वर्णन कविने 
अपने अनेक भ्रन्थो्में अनेक स्थलोपर किया हूँ । कुमार्सम्भवकी सारी 
कथा और मेघदूतका उत्तराब हिमालयसे ही सम्बद्ध है । इसी प्रकार 
विक्रमोदंशीयका चौया भ्रक, झाकुन्तलका सातवाँ अक और रघुवणके पहले, 
दूसरे भर चौये सर्ग भी उसी हिमाद्विके विभिन्न वर्णनोंसे मृखरित हे ॥| 

कालिदासने स्पष्टत केवल एक दरें, कौचरन्त्र”', का वर्णन किया 

है। ऋैज्चरन्त्न कुमायूं जिलेका प्रसिद्ध नीति-पास हैँ जो भारत और 
तिब्बत आने-जानेका मार्ग हैँ और जिस पथसे 

दरें दोनों देशोंके बीच प्रभूतत व्यापार होता हूँ। 
कविने इसी प्रकारके एक अन्य दरेंके प्रति भी 

अस्पप्ट संकेत किया हूँ जों मलब पवेतमें अनामलय और 
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पच्चिमकों ओर जाती थी । इसी राह रबुकों सेनाने वनकी उपत्यका 
लाघ अपरान्तर्मे प्रवेश किया था । कविक्ला संकेत सम्भवतः 
यालघाटकी ओर है । | ॥ 
इस पर्वत-मित्तिके पीछे अख्सागर और वंगालकी खाड़ीके बीच 
संसारका अनुपम भू-खण्ड है, उर्वर मैंदानोंसे ढका । उत्तराखण्डका अविकतर 
भाग इसी भू-खण्डके तीन विद्यात नदों और 
हिन्दुत्तावका उनकी सहायक नवदियो-द्वारा सिचता है ) पश्चिममें 
मेदान सिन्यू नद देगकों उर्वेर करता अरवसागरमें 
गिरता हैं । पुर्वकी ओर गया मव्यदेणके वीचसे 
“होती वंगालकी खाडीमें खो जाती है| पुर्वे सागर पहुँचनेके पहले गंगा 
लौहित्य (त्रह्मपुत्र) से मिलकर एक सुविस्तृत डेल्टाका' निर्माण करती 
हे सविस्तत भ-ख़नण्ड सर्वथा उर्वेर हैँ और इसकी मिट्टी वड़ी नरम 
केवल जहाँ-तहाँ नीची पहाड़ियाँ इसके मृदु प्रसारकों असम कर 
। कालिदासने इस प्रकारकी केवल एक पहाड़ी ग्ोबरबनका 
हैं । गोवरवन मथुरा जिलेमें वुन्दावनसे १८ मील पर एक 


दक्षिणक्रा प्राय: सारा मारत लम्बा चौड़ा पठार हूँ । 


इनमें विन्ध्य, विन्व्ययद , पारियात्र “ आम्रकूट , चित्रकूट , 
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नाच 


भारत और उसकी घरती श्भ्र 


महेल्वा, देवगिरि', माल्यवान्‌', रामगसिरि, मीचगिरि', सह, 
ऋलश्षवान", और विकटका* उल्लेख कालिदासने किया हैं । इसी 
अकार मदर दक्षिणके मलय” और दर्दर'!” नामक दो पहाडोका उल्लेख 
भी कालिदासके ग्रन्यो्म हुआ है । 


विन्ध्याचल वह प्रमिद्ध [पर्व॑तश्रेणी है जो भारतवर्षको उत्तर और 
डक्षिणके दो भागोमें विभाजित करती है । यहीसे उत्तरापय और दलिणा- 
पथके राजमार्ग उत्तर और दक्षिणकी ओर चलते थे । 

पठार वस्तुत पारियात्रकाा केवल वह पूर्वी विस्तार 

जहाँसे वेतवाकी सहायक नदी बसान निकलती है 

विन्ध्य पर्वत है । परन्तु आज विन्व्य-शृखलाम दक्षिणी ऋक्ष, पारियात्र 
और विन्ध्य तीनों आमिल हूँ । विन्ध्य सात कुलपव॑तों मेंसे'' एक है । 
विन्ध्यपदकों अब सततपूठा कहते हे जिसम ताप्ती आदि नदियोका उद्गम 
है। कालिदासने इसे “विन्ध्य-पद अर्थात्‌ ऊँचे विन्थ्याचलके चरण 
कहा है । इसी प्रकार अन्य हिन्दू मौगोलिक स्ी इसे विन्व्यपद ही कहते 
यह पर्वत नर्मदा भर ताप्तीके वीच हैं । तालेमीने/" इसे माउपण्ट 
सारदानिस कहा है जिसमें कई प्रकारकी खाते हैँ। पारियात्र, चम्बल 
और वेतवाके उद्गमसे पश्चिमकी ओर दौडनवाली विन्ध्यश्यखलाका 
भाग है। झरावली और राजपूतानाकी दूसरी पहाडियाँ भी पारियात्रमें 
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१६ कालिदासका भारत 


ही गामिल है । पायर-शूंखला भी इसीका भाग है और यह नाम संभवत: 
पारियात्रका अपन्रंग है । श्री जयचन्द्र विद्यालकारके अनुसार पारियात्र 
विन्व्य-लंखलाका वह भाग है जहाँसे पार्वती और वनाससे लेकर बेतवा 
तककी नदियाँ निकलती हे। पारियात्र भी कुलपव॑तोमेंसे ही है। 
आम्रकूटका आवुनिक नाम अमरकण्टक हैँ जिससे नर्मदा आदि अनेक 
नदियाँ निकलती हे । चित्रकूटका तात्वय॑ सावारणत: वुन्देलखण्डके 
कामतानाथ गिरिसे हूँ | पँसुनी (पयस्विनी) अथवा मन्दाकिनीके तट पर 
चित्रकूट नामकी छोटी पहाड़ी हँ जहाँ रामने अपने वनवासके समय निवास 
किया था | चित्रकूटकी पहाड़ी इसी नामके जी० आई ०पी० रेलवेक स्टेशन 
से ४ मील पर है । कालिदासने दण्डकारण्यका उल्लेख चित्रकूटके पहले 
किया हैँं। राम पहले दण्डकारप्यमें प्रवेण करते है. फिर चित्रकूट 
गिरिपर । इससे जान पड़ता हैँ कि कविके विचारसे चित्रकूट विन्ब्य- 
खंखलाके दक्षिण भानमें पड़ता था । महाकविन मेव॑दृतमें मी एक ऐसे 
गिरिकी ओर संकेत किया हैं जो प्रसंगके विचारसे विन्व्य-श्वृंखलाके दलिण 
पढ़ता है और जिसे प्रसिद्ध व्प्पणीकार मल्लिनाथने चित्रकूट संजा 
अदान की हैं । अब यदि हम मल्लिनाथका विचार माने तो यह मानना 
पड़ेगा कि कवि मेवको पहले चित्रकूट, फिर आम्रकूट' भेजना चाहता हैँ । 
इससे भी चित्रकूटका अमरकटकके दक्षिणमें ही होना अमाणित होता है । 
परन्तु मल्लिनाथका इस गिरिको प्रसिद्ध चित्रकूट मानना असंगत है । फिर 
मेघदूतमें भी जिस ब्लोकर्मे मल्लिनायने चित्रकूटपर टिप्पणी की हूँ 
उसे श्री पाठकने अपने संस्करणमें प्रक्षिप्त” माना हैँ, जो सही जान पडता 
हैँ । उस व्झामें रघुवंगके सर्ग १२ के इलोकसे तात्पर्य यह निकलेगा कि 
यह पर्वतीय भाग उस दण्डकारप्यमें ही पड़ता था जिसका वर्णन चित्रकूट्से 





१ रामायण, अ० कांड, ५४॥ २ रघु०, १९६ । ३ वही, १५+ 
४ अमु दल चित्रकू्ं--मेघ० पुत्र ०, १२ पर टिप्पणी । ५ चही ६ 
६ वही, १७-१८ ॥ ७ मेघदूत | 
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पहले आया हैं । इसलिए कि दण्डकारण्यके वर्णव और नाम चित्रकूटसे 
भिन्न हूं । वह स्वतंत्र मू-खण्ड हैँ यह कहना श्रमयूर्ण होगा | वस्तुतः तो 
इसका वर्णन किया ही नहीं गया है ! इस वनप्रान्तर्मे जब कवि दृश्यका 
आरम्भ करता है तब उसमें उसका सबसे पहला वर्णन चित्रकूढ- 
बनस्थलीका है । दण्डकारण्यका विस्तार विन्ध्यमेखलाके उत्तरसे आरम्भ 
होकर दक्षिणमें गोदावरीकी घाटीमें समाप्त होता हैँ । इस प्रकार 
दण्डकारण्यकी स्थिति विन्व्य पर्वेतके उत्तर-दक्षिण दोनों ओर हुई और 
उसके उत्तरी भागमें चित्रकूटका होना सार्थक है। कालिदासने चित्र- 
कूटके दरीमुखोका नदोंकी ध्वनिसे मुखरित होना और मेघोका उस गिरि- 
भिखरपर वंठकर पूंगवकी भाँति वप्रक्रीड़ा करना लिखा है । कविके 
अनुसार चित्रकूटके पाससे ही मन्दाकिनीकी धारा वहती है । इससे 
वुन्देलखण्डके कामतानाथगिरिका ही चित्रकूटगिरि होना सिद्ध है । 
रामग्रिरि मध्यप्रदेशमें वागपुरसे २४ मील उत्तर वर्तमाव रामठेक 
है । मेघदूतका आरम्भ इसी रामगिरिपर होता है' । कालिदासने सीता 
ओर रामके निवाससे उस गिरिका पवित्र होना लिखा है | उस गिरिपर, 
मेघदूतके अनुसार, विशाल नमेरु वृक्षों (छायातरओ) की छायामें कभी 
अनेक आश्रम थे । कालिदासके वर्णनसे जान पड़ता है कि रामगिरिके 
समीपवर्त्ती निचली भूमि 'निचुल' पोधोंसे ढकी थी” । नीचमिरि भेलसाके 
समीप भोजपुर तक फंली भूपाल राज्यमें पहाडियोका विस्तार माना गया 
है, परन्तु यह सही नहीं जान पडता । नीचगिरि सम्भवत- उदयमगिरिका 
ही प्राचीन नाम हैं। उदयगिरि च्वालियरमें है और गरुप्तकालकी 
मूतियों तथा अभिलेलोंके लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदासने मेघदूतमें 
शिलावेब्मोका वर्णन किया है । उड़ीसासे मदुरा जिले तकके पहाडी- 
विस्तारका नाम महेन्द्र पववेत है। इसीमें पूर्वाधाट भी घामिल थे और 
१ रघु० शशे४७ | २ सन्दाकिनी भाति नयोपकण्ठे-- वही, 
डें८ । ३ रामगियश्नमेपु--सेघ० पुर्वे०, १। ४ वही, १४। ४दे: 
ज्यो० डिक०,पू० १४०; कनिघम : भिलसा दोप्स, ए० पु० ३२७ ।॥ 
र्‌ 
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यह शांखला उत्तरी सरकारसे गोडवाना' तक पहुँचती थी । इसीका 
गंजामके पासका भाग आज भी महेल्‍द्र मलय कहलाता है । कालिदासने 
प्रमाणतः महेन्र नामसे केवल इसी पर्वेत-भागका उल्लेख किया हैं । महा- 
कवि इसकी स्थिति कलिंगमें ' बताता है । 

ऊपर वताया जा चुका है कि रबुवधके अनुसार महेन्द्र पर्वतकी स्थिति 
कलिड्जमें' है । यह नाम विद्येषतः पहाड़ी श्खलाके उस भागकों दिया 
गया है जों गजामकों महानदीकी घाटीसे पृथक्‌ करता हैँ । महेन्द्र भी 
भारतके सात कुलपर्व॑तोमेंस हैँ. । कालिदासने कलिंगराजकों महेन्द्रका 
स्वामी लिखा हैं और वह कलिंग गंजामका समीपवर्ती प्रदेश ही नहीं 
वल्कि गोदावरी तक विस्तृत भू-खण्ड था । महेन्द्र परवेतके दक्षिणी ओर 
समुद्रतट्वर्ती सारी भूमि पूगवृक्षोंसे ढकी श्री'। ऋश्षवान्‌ भी कुलपर्वेत 
है जो गोंडवानाके पहाडोंका प्राचीन नाम कहा गया हट । परन्तु वस्तुतः 
ऋक्षवान्से सतपूडा पर्वतका तात्पर्य होना चाहिये । क्योकि कुंडिनपुर जाते 
हुए अ्रजको इसे पार करना पड़ा था । श्री जयचन्द्र विद्यालंकारके अनुसार 
यह विन्ध्य और पारियात्रके दक्षिण पड़ता हैं और इसके निचले भागसे 
होकर ताप्ती और वेणगंगासे उड़ीसाकी वैतरणी तक नदियाँ बहती हे 
(बायुपुराण, प्रथमखण्ड, ४५, ६७-१०३; विष्णुपुराण, द्वितीय खड, 
३, २०-११; मार्कण्डेय पुराण, ५७, १६-२५) । इन उल्लेखोम पौराणिक 
पाठोंकी अनेकताने पर्याप्त कठिनाई उपस्थित कर दी हैँ । वाबु-पुराणका 
पाठ अधिक सही और वड़ा हूं, विष्णुका संक्षिप्त है । परन्तु जहाँ वायु, 
कूर्म और वराह पुराणोमे इस ख्ंखलाके पूर्वी भागका नाम ऋक्ष और 
पब्चिमीका विन्ध्य है, वहाँ विप्णुका पाठ इससे सर्वथा उलठा हे और 
मार्कग्डेय पुराण पूर्वी भागका नाम स्कन्च और दक्षिणीका विन्न्य बताता 

१ दे; ज्योग डिक०, पु० ११६१ २ रघु०, ४,5३3 करें । 
३ वही, ४,३६; क५४ । ४ मार्कण्डेय पु०ण, ५७,१०-११ | ५ रघु०, 
४,४३३ $४४। ६ वही, ४,४४ | ७ मार्क० पु०, ४७, १०-११॥ 
झ ज्यो० डिक०, पृु० १६८, ६६ | 
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है । वास्तवमें विप्णु घुराणका पाठ ही सही हैँ क्योंकि विन्चाचल' अब 
भी मिर्जापुरके पास हैं और ऋक्ष नलोपाब्यानमें दक्षिणी भागका साम 
है! । इस दुहरी शुखलाके उत्तरी भागमें पश्चिम ओर पारियात्र और 
पूर्व ओर विन्ध्य पर्वत है । सारा दक्षिणी माग ऋण है जिसे नर्मदाकी 
घाटी पारियात्रसे शौर सोनकी घाटी विन्ध्यसे भ्रलग करती है । आज 
हम इन तीनो पर्वतोसे निर्मित इस विस्तृत शखलाको विन्ध्यमेखला 
कहते है! । भारतके प्राचीन भूगोलके अनुसार वैतरणी ऋक्ष पहाडोमे 
होकर बहती है । उस दणआामे मयूरभज और केन्दूझ्रकी पहाडियाँ इसी 
ऋश्षवानूका भाग हुईं। इस प्रकार ऋक्षका प्रसार निर्वाष रुपसे 
सदह्याद्रिके उत्तरमे पूर्वकी ओर हुआ जिसके पूर्वी छोरके उत्तरमें विन्व्य 
ओऔर पारियात्र पर्वतोकी स्थिति हुई । प्रो० मीराशीके अनुसार 
सतपुझकों ही ऋज्वानत्‌ मानना चाहिए क्योकि कुण्डिनपुरकी राहुमे 
अजकों इसे लाधना पडा था। 


नन्दलाल देने माल्यवानूकी तुयभद्गाके' तट पर अनागुण्डीकी 
पहाडी माना है। हेमकोशके अ्रनुसार माल्यवान्‌ प्रश्रवणगिरि है परच्तु 
भवभूतिन दोनोको भिन्न पर्वत माना हूँ । दे ने उसको वर्तमान नाम 
“फटिक' (स्फटिक) शिला, जहाँ 'रामचद्धने सुग्रीचसे मैत्रीके वाद ४ 
महीने निवास किया था (रामायण, श्ररण्य, ५१) में दिया है" । परन्तु 
पार्जीटरका मत हूँ कि माल्यवान्‌ और प्रश्नवण दोनो एक ही हे, अन्तर 
क्रेवल इतना हूँ कि जहाँ प्रश्रवण शखलाका नाम है भाल्यवान्‌ वहाँ 
उसके भिसरका देवगिरि/ । देवगिरिको कालिदासने' उज्जैन और 
चम्बलके पास मन्दमोरके दीच रखा हूँ। प्रो० विलसनने उसे मालवाके 


१ भारतभूमि, पृ० ६३ । २ वही, ६४ । ह वही, ८७ । 
डे वही, ६११ ५ ज्यो० डिक०, पु० १२३ । ६ उ० रामचरित, 
अंक १। ७ ज्यो० डिक०, पु० १२३॥ ८ जे० आर० ए० एस०, 
१८६४, पु० २१५६-५७ ३६ ६ सेघ० पुर्दे, ४२ । 
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वीच चम्वलके दक्षिण देवगढ़ माना है” । सह्य भी भारतका कुलपव॑त है । 
आज भी यह सद्याद्विके ही नामसे विज््यात है । सह्याद्रि मलयक्े उत्तर 
नीलगिरि तकके परिचमी घाठोका प्रसार हूँ । त्रिकूट सावारणत. 
जून्नारके पासकी पहाड़ी माना जाता हैँ । परन्तु वस्तुतः यह नाम 
नासिकके पर्चिमकी एक पहाड़ीका था। नासिकके पास अन्‍्जनेरीमे 
जो एक अभिलेख मिला हूँ उसमे पूर्वी त्रिकृट विपयका उल्लेख हैँ 
(एपिग्राफिया इण्डिका, २५, पू० २२५ से आगे ) । 

मलय कावेरीके दक्षिणी-पण्चिमी घाटका दक्षिणी भाग हैँ। इसे 
न्रावणकोर-की पहाड़ियाँ कहते हे जिसमे कोएम्वट्रसे कुमारी अ्न्तरीप 
तक फैले एलाके पेड़ोसे ढके पर्वत भी जामिल हूं । इसे अगस्तकूट 
पर्वत भी कहते हे । यह उस अनामलब पर्वत्का दक्षिणी जिखर है जहाँ 
ताम्रपर्णका उद्गम है। अनामलय और एलामलय (अश्रनामलय पाल 
घाटके पीछे पड़ता है जिसके दक्षिण कुमारी अन्तरीप तक एलामलयकी 
खूंखला हैँ )) दोनोका समुक्त नाम मलब पर्वत है । भवभूतिके मतसे 
कावेरी मलय पर्वतकी प्रद्षिणा करती हुई बहती हूँ । मलय चन्दन 
दुक्षोसे भरा हँ और उसकी वाय्‌ू जीतलताके लिए प्रसिद्ध हैँ 
मालावारकी पहाड़ियाँ भी इस मलब पर्वत्के ही भाग हैं । कालिदासने 
मलयानिल-द्वारा राजतानीवनोका कम्पित होना लिखा हैं। कवि 
लिखता है कि पृतन्नाग पृप्पोमें श्रसख्य अ्रमरोका निवास हूँ और उपत्वका 
खजरके वक्षोसे ढकी हैं! । “मलय पर्वंतके खज्रोपर तमाल-पत्रोका 
प्रसार है, चन्दन तर एला लताओो द्वारा आरलिंगित हैँ और सुपारी 

१ दे द्वारा ज्यो० डिक० पृ० (४ पर उद्धृत । २ मार्क० पु०,५७, 
१०-११ । हे इण्डियन एन्टिक्चेरी ६, पू० ७५; ७, पृ० १०३। 
मिलाइये भगवानलाल इच्धाजीकी अर्ली हि्द्री आफ गुजरात,पृ० ५१ ॥ 
४ “वबदेहि पथ्यामलयाद्विभक्‍तं मत्सेतुना फेनिलमम्वुराशिम्‌/---रघु० १३, 
२। ५४ भारत-भूमि, पृ० ६० । ६ महावीर चरित, ५, दे । ७ कु० 
२४ । ८ रघु० ४,६ । ६€ चहू, २७ | 


र्र्‌ कालिदासका भारत 


दक्‍्कन और सुदूर दक्षिणके पठारमें रेवा, गोंदावरी, कावेरी श्रौर 
ताम्रपर्णी नदियोके काठे हे जिनका उल्लेख महाकविनें किया हूँ । 


भारतकी नदियाँ 


हिन्दुस्तानके मैंदानमे वहनेवाली नदियोका निकास हिमालयकी 
पर्वेतश्रेणी या उसके पीछेके पहाडोंस हैँ । इनमें से कुछ भारतके 
मब्यवर्ती पठारसे भी निकल कर उत्तरकी ओर बहती हैँ । हिमालयसे 
निकलनेवाली नदियोंका जल उसके पिघले तुपास्संवातसे आता हैँ। 
इस प्रकार इन नदियोकों मानसूनकी वर्षा पर सबंदा निर्भर करना नहीं 
पड़ता । हिमाद्विकी वर्फ और मानसूनकी वर्पा दोनों इन्हें भरे रखते 
। यही कारण हैँ कि वे कभी सूख नहीं पाती । पहाड़ोमे वे गरजती 
ई दरीमुृखोसे निकलकर गंगराप्रपात और महाकोशणीप्रपात के से 
झरने बनाती गशिलाखण्डोकों तोइती बहती हैँ । हिन्दुस्तानके निचले 
मैंदानों पर पहुँच उनकी गति मन्द पड़ जाती हैं और वे धीरे-बीरे सॉपके 
आाकारसे घूमती मँदानोंके पार बडी नदियो या समुद्रसे जा मिलती हे । 
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नम थी 


जिन तीन भारतकी विशविप्ट वाराबोका कालिदासने वर्णन किया हूँ वे 
निम्नलिखित हे .-- 


(१). सित्चु 
(२) गधा” और उसकी सहायक नदियाँ--यमुना', सरयू , 


१ रघु०, २, २६ । २ कु०, ६, २३ ॥ हे माल०, पृ० १०२ । 
४ रघु० ४, ७३; ६, ४८५३ ७, ३६; 5, ६५; १३, ५७; १४, ३२; कु०, 
१, ३०, ५४; ७, ३६, ७०; सेघ० पु० ५०, ६३; जाह्नवी रघु०, 5५ 
६५; १०, २६; ६६; भागीरयी, वही, ७, ३६ । £# रघु०, ६, ४६; १३५ 
प्र७, कलिन्दकन्या, वही, ६, ४८: । ६ वही ८5, ६५६ ६, ३२०; १३, ६०-- 
६३३ १६, ४० ॥ 


भारत और उसकी धरती श्र 


सरस्वती, थोणो, महाकोशी', मालिनी, मन्दाकिती', 
+ तमसा', सुरभितनया” चेत्रवती”, सिन्वु', निविध्या“, 
गन्बवती *, गम्भीरा और सित्रा । 
(३) लोहित्य * अथवा ब्रह्मपुत्र । 
इन उत्तर और मध्यमारतमे वबहनेवाली नदियोंके ग्रतिरिक्त उडीसा 
झौर दक्षिण भारतमें बहनेवाली कुछ नदियोका भी कालिदासने उल्लेख 
किया है। इनके नाम हूं, नर्मदा" (रेवा'* अथवा गौतमी/”), वरदा"*, 
गोदावरी'*, कावेरी”, ताम्रपर्णी' और मुरला” । इनमेंसे कई तो 
आज भी अपने प्राचीन नामोसे ही विख्यात हूं परन्तु कुछके सम्बन्ध 
फिर भी आवश्यक ववक्‍्तव्य है । 


गगा, जिसके भ्रन्य भी अनेक नाम--जह कन्या , जाह्नवी ओर 
भागीरथी ” कविने दिये हे, हिमालयमे गंगोत्रीसे निकलकर ब्रह्मपुत्रके साथ 
डेल्टा* बनाती हुई पूर्वसागरमं गिरती है । यमुना बन्दरपुच्छ पर्वतके 
एक भाग कलिन्द-गिरिसे निकलती है जिस कारण उसका नाम भी 


१ चही, ३,६; मेघ० पु० ४६ ।॥ २ रघु०, ७३३२६ । ३ कु० ६, 
हरे । डे ज्ाकु०,पू० २१, ८७; श्रंक हे; ४॥ ५ रघु० १३, 
डंपा) कु०ण, ३५ २६; २, ४४; ३, ६५; मेघ० उत्तर, ४; विक्रमो० 
पृ० 5७ । ६ रघु०, ६, २०, ७२; १४, ६७, । ७ मेघ० पू०, 
४५। ८ वही, २४ । ६ वही, २६। १० वही, २८ । ११ 
वही, ३३ । १२ बहो, ४० । १३ रघु०, ६, ३५; मेथ० पु० ३१ । 
रैंद रघु०, ४, ८१। १४ वही ६, ४२-४६; माल०,पृ० ६ ।१६ रघु०, 
$ 4३; मेघ० पुरवें०, १६१ १७ शाकु०, पु० ४२॥ १८ माल०, ५, १ 
झौर १३ १६ रघु०, १३, ३३। २० वही, ४, ४५॥ २१ वही, ५० 
२२ बही, ५५ । २३ वही, 5, ६४४५ । २४ वही, १०, २६, ६६; 
१४, ७३ । २५ वही, ७, ३६ । २६ गंगालोतोन्तरेदु, चही, ४, ३६ । 


४ कालिदासका भारत- 


कुलिन्दकत्या पड़ा । अमुना प्रयागके पास गंगासे मिलती हैं श्र 
दोनोंके संगम का बड़ा माहात्म्य है । उसे तीरयराज कहा गया है जहाँ 
स्नान प्राचीन कालसे पावन माना गया है । प्रयागके इस गगा-यमुनाके 
संगमका वर्णन करता कवि फूला नहीं समातराँ । सित और असित 
दोनों थाराशोके संगमपर स्नान करनेकी महिमाका वह बखान करता 
हैँ (सितासितें सरिते यत्र सगते)। सरयू अवधर्मों बहनेंवाली घाधरा नदीका 
दूसरा नाम है । अयोव्याका नगर आज ही की भाँति तव भी सरयूके ही 
तट पर बसा था सरयूका निकास कुमायुके पहाडोंसे हैं और 
कालीनदीके सगमके वाद इसका नाम सरयू अयवा सरजू, घावरा श्रौर 
देवा पडता हूँ । गंगाके साथ विहारमें छपराके समीप इसके सगमकी 
महिमा कविने विशेष उत्साहसे गाई हैँ'। सरस्वत्तीका उद्गम हिमालय 
पर्व॑त-श्रेणीके सिवालिक भागमें सिरमूरकी पहाड़ियोंम हूँ जहाँसे निकलकर 
वह अम्बाला जिलेमे आदिवदीके समीय मैदानमे उतरती है और जीक्र 
दक्षिणके रेगिस्तानमे खो जाती है । प्राचीनकालमे आ्रार्यो द्वारा इसके तट: 
पर अनन्त यञ होनेके कारण सरस्वती अत्यन्त पवित्र मानी जाती हैं । 
अनेक वार प्रत्यक्ष और अन्तरिक्ष रूपसे निकल और खोकर अ्रन्तमे यह 
कच्छकी खाड़ीमे गिरती हैँ । कवियोने इसे भूमिक नीचे बहती माना 
हैँ । ऋग्वेढ्मे इसके समुद्रम गिरनेका उल्लेख है* परल्तु पीछेकी कथाएँ 
इसका खोकर प्रयागके पास गंगा और यमुनाके साव सगम बनाना 
मानती है । कालिदास महाभारतका अनुकरण करते हुए लिखते हें कि 
भारत यद्धके वाद बलरामने सरस्वतीके ही तटका सेवन किया । 
बोणका निकास नर्मंदाके उद्गमसे ग्राय. ५ मील पूर्व अ्रमरकटकके 
पठारमें हैं । वहाँस निकलकर घोण पहले उत्तर, फिर पूर्वकी ओर ग्राय- 
१ वही, ६ ४८ । २ वही, ६ ४८: १३, ४-१७; मेघ० 
पु०, ५१; विक्रमो०, २, १४ । ३ रघुण, १३, ५४-५७ । ४ बही, 
६१; १४, ३० । ५४५ वही, ७ ६५ । ६ संक्सम्यूलर: ऋग्वेदसंहिता, 
पूृ० ४६, ठिप्पणी । ७ मेघ० पूर्वे०, ४६ । 





जा का हक 


हर |। क्र 


अप आन 


भारत और उसकी घरती श्५्‌ 


४०० मील वहकर पटनाके पण्चिम गंगामें गिरती हैं। कालिदासने' 
इस सगमका भी उल्लेख किया है और साथ ही मगधकी राजबानी 
उस पुष्पपुर (पाटलिपुत्र, पटना) का भी, जो कभी उस सममपर खड़ा 
थ। महाकोगी नैपालकी सातो कोसियो (मिलम्वी, सोन कोसी अबबा 
भोटिया कोसी, तम्वकोंसी, लिखु कोसी, दूध कोसी और अ्रुण---पद्म पुराण, 
स्वर्ग, अ० १६, महाभारत, वन०, अ० ८४-) भ्रौर तमार की सम्मिलित 
चारा है । इन सात कोसियोमेंस तम्ब अथवा तमार और लिख सोनकोसी 
में और वरुत श्ररुणकोसीमें गिरती हे । मालिनी सहारनपुर ज़िले 
और अवधमे बहती हुईं अयोध्यासे प्राथ ५० मील पहले धाघरामे 
गिरती है । इसीका मेगस्थनीजने एरिनेसेस' नामसे उल्लेख किया है । 
शकुन्तला के धर्मपिता मह॒पि कण्वका आश्रम इसी नदीके तटपर' 
हरद्वारसे लगभग ३० मील पश्चिम था । झतपयब्राह्मणमें उसे नदपित्‌ 
कहा गया हैँ। लैसनके! अनुसार मालिनीका वर्तमान नाम चुका 
हैं जो सरवूकी पश्चिमी आखा है । 

मन्दाकिनी मूलत गयाकी ही एक भुजाका नाम था । बादमें 
'हिमालयस्थित अन्य वस्तुओकी ही भाँति इसका संवध भी स्वर्गसे कर 
दिया गया। मन्दाकिनी गयाकी उस भूजा अथवा म॑दानोमे उतरनेक पू्व॑ 
स्वयं गगाकी ही इस प्रकार संज्ञा हुई। परन्तु कालीगगा अ्रयवा 
पश्चिमी काली अथवा मन्दागिन का नाम भी जो गढ़वालमें केदार पहादो 
में निकलती है, मन्दाकिनी ही है । यह अलकानन्दाकी सहायक नदी है 
जो इस प्रकार गगाकी भी हुई । मन्दाकिनीका उल्लेख कविने अनेक 


१ भागीरयीं शोण इवोत्तरंग.--रघु०, ७, ३६। २ वही, ६, २४ । 


३ भहातारत, चनप०, श्र० ८४ का तात्नां | ४ जें० ए० एच० बी०, 
१७, पृ० ६४४, नोट । ५ शाकु०, पु० २१, छ७; हे, ४ । ६ १३, ५, 
४, १३ (एस० बो० ई० ४४, पृ० ३६६) । ७ इ० एन०, २, पु० 
५२४; रामा० अ्यो०, भ्र० ६८ । झ चही । त्‌ न 

>> ते 


२६ कालिदासका भारत 


स्थलोपर---रबुवंग,._ कुमारसम्भव, . विक्रमोंवणीय (गन्वमादन 
पर्वतसे होकर बहने वाली), मालविकाग्निमित्र३ और मेघदूत*--किया 
हैँ । विक्रमोवणीय और मेघदूतकी मन्दाकिनी प्रमाणत, एक ही है-- 
अर्थात्‌ पहाड़ोसे नीचे उतरनेके पूर्व गगा' अथवा अधिक सम्भावित 
अलकानन्दाकी मन्दागिन कहलानेवाली णाखा कालीगंगा । रघुवंत्नकी 
भन्दाकिनी वुन्देलखंडमें चित्रकूटक पाससे वहनेवाली पैसुनी (पयस्विनी) 
की सहायक नदी मन्दाकिन है। कालिदासनें भी इसका चित्रकूटसे 
होकर वहना लिखा है (मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे) । पृप्णविमान 
से देखनेंसे मन्दाकिनी दूरीके कारण पर्वत (चित्रकूट) के पास कविकों 
पृथ्वीके गलेसे लटकनेवालें मुक्ताहारकी भाँति लगी! । मालविका- 
स्निमित्रकी मन्द्राकिनी नि सन्‍्देह एक तीसरी नदी हैं, सभवतः: दवकन 
में बहनेवाली । यह नर्मदा भी हो सकती है क्योकि अनेक वार स्थानीय 
नदीको विख्यात और पावन नदीका नाम प्राचीन भारतमे दिया गया है । 
इस सुझावकी पुष्टि इससे भी होती हैं कि मालविकाम्निमित्रके निर्णय- 
सागरवाले सस्करणमे मन्दइणीदीरे के स्थान पर “णम्मदातीरें” पाठ 
मिलता हूँ । * 


तमसाका उल्लेख कविने कुल तीन वार--रघुबणके सर्ग ६ में दो 
वार, (२०, ७२) और सर्ग १४ में एक वार (७६)--किया है । 
इनमेंसे पहले दोनो! सकेत एक ही नदीके प्रति हें। पहले प्रसंगर्मे 
दणरुयका कोति-वर्णन हूँ जिसमें कहा गया हूँ कि उसने सरयू श्रौद 
तमसाके तटोंको असख्य सीवर्ण यूपोंसे सुगोभित कर दिया ” । दूसरे प्रसंग 
में राजाके आखेटका वर्णन हैं । उस त्राखेटके लिए बह नदीके समानान्तर 


१ १३, ४ंठ । २ १, २६; २, ४४; ३, ६५ । ३ मन्‍्दाकिनी- 
तोरे--अंक ४, पु० ८७ । ४ काणेंकासं० श्ं० १ । ५ उत्तर०, ४ । 
६ मिलाइये छु०, २, ४८। ७ रघु० १३, ४डंद। ८ माल०, पु० ६ । 
& वही, कार्णेका संस्करण ॥ १० रघ०, ६, २० । 
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जाकर फिर उसके तपस्वीसंकुल' तटपर जा पहुँचता है । यह तमसा 
अवधमे वहनेवाली सरयू (घाघरा) की दोस नामकी एक शाखा हँ 
जो आ्रजमगढसे होकर बहती हुईं बलिया (उत्तरप्रदेश) के पास ग्रगामें 
गिरती हैं । सरयूसे उसका प्रवाह प्राय १९ मील परिचम हूँ और 
वलियाकी पडोसमे उसका नाम सरजू हो गया है। तमसाका नाम 
वाल्मीकिके प्रारस्मिक जीवनसे सम्बद्ध हैं । इस नदीका तीसरा 
उल्लेख सीता-निर्वासनके सम्वन्धमे हैं । तमसाकी पहिचानमें एक 
कठिनाई है जो विशेषत कविने ही उपस्थित कर दी हो । तीसरे 
प्रसगकी यह तमसा निथ्चय टोससे भिन्न हैँ क्योकि गग। पर करनेके 
वाद उसका तट मिलता है” । श्रत अयोध्य। झौर गगाके बीच अरयोध्यासे 
थोडी ही दूर पर वहनेवाली टोस यह तमसा नहीं हो सकती क्योंकि 
इस तक पहुँचनेके लिए दूरकी गगाको पार करना नही पडता । फिर हमें 
टोप नामकी दीन नदियोका ही ज्ञान है --एक तो वह जिसका हवाला ऊपर 
दिया जा चुका है, दूसरी मध्य-भारतमे रीवाँकी टोस" और तीसरी गढ़वाल 
और देहरादुनमें वहनेवाली टोस*। इनमे तीसरीका सिरमूर सीमापर 
जमुनाके साथ सगम वडा पावन माना गया है जहाँ कातंवीर्याजुनके 
पितामह औरे हयहय क्षत्रियोंके आदिपुरुष हयहय नामक वीरका जन्म 
हुआ था । उन नदियोमेंसे पहलीका तमसा होना तो जैसा ऊपर 
दिखाया जा चुका है असम्भव है। इनमेंसे तीसरी टोस जो जमुनाकी 
गठवाल में वहनेचाली सहायक नदी है बह अत्यन्त दूर होनेसे कई कारणोसे 
सीताके निवसिनका स्थल नही हो सकती । इसका पहला कारण तो यह 
नन-+++-+. 3 


१ तपस्विगाढ़ परमसा--बही, ७२। २ रामा०, वालकाण्ड, झ० 
२१। मे रघु०, १४, ७६ | ४ रघु०, १४, ५२ में भंगा पार की 
गई और तमसा पहुँचो गई-.. ७६ में। ४ मत्स्यपु०, ञ्र० ११४; 
रापा० श्रयो ०, कां०, श्र० ४६ | ६ कलकता रिव्यू श्प ( १८७४), प्‌० 
१६३१। ७ देवीभागवत, ६, भ्र० शप-हे३ । है 
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है कि सीताकी स्थिति गर्भके पिछने दिनोकी है, दूसर। यह कि वह केवल 
'विहारके लिए जा रही हैँ जिसके लिए इतनी दूर जानेकी आवश्यकता 
नही है, तीसरा यह कि उसकी यात्रामें राज्ि नहीं आती और उस दूरकी 
टोस तक महीनों नही तो हफ्तों ज़रूर लगते, शरीर अन्तत. इस कारण 
'कि हमें उसके तट पर वाश्मीकिका आश्रम भी ढंढना है, जो रामायण 
के अनुसार, और गायद रब्‌वणके अनुसार भी कानपुरसे १४ मील- 
को दूरोपर विदर हैँ जहाँ, “रामकी पत्नी सीताने निवास किया «. ” 
ओर ” . लव तथा कुश नामक जुड़वे पुत्रोका प्रसव किया । 
वाल्मीकि आश्रमके स्मारक स्वरूप मन्दिर गंगाके तठपर खड़ा हैँ (रामा- 
यण, उत्तर०, अ० ५८४” ।* रघुवणमें यह आश्रम लवणासुरकों मारने 
अयोव्यसे भवुपध्न' जाते अत्रुध्नकों राहमे पडता है । मबुपध्तकों 
आउजने वर्तमान मयुरासे पाँच मील दक्षिण-पबण्चिम महोली” माना हैँ । 
लवणको मारकर अत्रुघ्न मबुपध्नकों नप्ट कर देता और उसके भग्ना- 
'वरशेपपर मबुरा अर्थात्‌ वर्तमान मयुराका निर्माण करता है । इस 
अकार यह नदी भी तमसा नही हो सकती क्योकि मयुरा, जो वाल्मीकिके 
आश्रमके वाद इस प्रसगर्म मिलती हूँ, गढवालमे वहनेवाली तमसासे बहुत 
इधर अयोबध्याकी ओर छूट जाती हूँ यद्यपि उसे गढवालकी तमसाके पार 
होना चाहिए था । अ्व केवल दूसरी नदी वच नहती हे जो रबुवण, 
१४,७६ की तमसा होनी चाहिये परन्तु इसे भी तमसा मानने कुछ 
आपत्तियाँ स्पप्ट हे । यदि सीताकी गर्भावस्‍थाकों देखते हुए शरीर यात्रामे 
“रात्रिका सकेत न होनेके कारण गंगा और अ्रयोध्याकी दूरीके बावजूद 
नी हम यह मान लें कि लक्ष्मण और सीताने इलाहाबाद या बनारसके 
पास चित्रकूट या मिर्जापुरक पडोसम पहुँचनेंके लिए गगाकों पार किया 

१ रघु० १४, २६, २७, ४५, ७१॥ <* उत्तरकाण्ड खआ० शेप 
३ देः ज्यो० डिक० पु० २० । ४ रघु०, १५५ १५--मार्गवज्षाद्‌ « « - 
चाल्मीकितपोवने---बही, ११॥ ४मथुरा, ए० ३२, £४ ॥ ६ रघु० 
2४ २४-म१५ ॥ ७ वही, रद ॥ 
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तब भी हमको पहले तो इस वातपर ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ दोनों 
स्थानों किसोके पास वाल्मीकि-आ्राश्नम नही और दूसरे यह कि उस दशामे 
शत्रुष्नको सोतासे मार्गमें मिलते हुए मधुपष्न पहुंचनेके लिए एक अत्यन्त 
दूरके टेइे-मेढे मार्गका अवलम्बन करना पडेंगा | इसके विपरीत अयोध्या 
से मयुराका मार्ग सीवा पडता । और अन्ुध्तकको ऋषियोकी लवणके 
'उपद्रवोसे रक्षाके आवश्यक कार्यके लिए शीघ्रातिन्ीत्र और कमसे कम 
दूरीवाले मार्यमे जाना हैँ, इस बातका ध्यान रखते हुए कि राम-राज्यमें 
रक्षा धर्म राजाका पहला कर्तव्य है । अत. यह ठोस भी इस 
प्रसगकी तमसा नहीं हो सकती । क्या यह सम्भव है कि इस सम्बन्ध 
कालिदासका भौगोलिक ज्ञान भ्रममे पड गया हूँ, अथवा क्या तमसा 
नामकी कोई और नदी विठरके वाद और गगाके पडोसर्म बहती थी 
जिसका प्राचीन नाम अव भुला दिया गया हैं ? परन्तु इस दिशामे भी 
दूरीकी समस्या इस नदीकी सही पहिचानमें वाचक होगी । 

सुरभितनया चम्बलका ही दूसरा नाम हूँ । विन्ब्य पर्वतकी ऊँची 
भूमिंगे जनपव_ नामक पहाडियोमे इसका उद्गम है । कानलिदासने 
मेघदूतमें' उस पौराणिक वि्वासकों फिरसे दोहराया हैं जिसमे 
रन्तिदेव-द्वारा ग्ोमेबसे वहे गो-रक्तमे चर्मण्वतीकी उत्पत्ति मानी गई 
है । महाभारत बह कया दी हुई हूँ । वेत्रवत्ती भूपालकी बेतवा 
हूँ जो यमुनाकी सहायक नदी है और जिसके त्तट पर प्राचीन विदिया' 
आदि भिलसाके स्पर्म खड्ी है । सिन्धू मालवाकी काली सिन्‍्व हँ जो 
महाभास्तमे' दक्षिण सिन्ध्‌ कही गई हूँ । निविन्ध्या बेतवा और 
सिन्वके” बीच बहतो हूँ और चम्बलकी सहायक नदी हूँ । निविन्ध्या 
मालवाकी काली सिन्‍्थ' मानो गई हूँ परन्तु यह पहिचान सही नही जान 

१ बही, २ ( २ दे: ज्यो० डिक्॒०, पु ० डैं८ ॥ ३ भेघ० पूर्व०, थ्प््‌। 
४ द्रोण यर्वे०,क्र० ६७ ॥ ५ मेघ० पूवेंग, २४ ॥। ६ वनपर्व, झ० 


परे । ७ सेघ० पुर्वे०, २४। ८ वहों, २६ । ६ जन द्ध 
प्‌ जनेत और बृद्धि० 
टेक्स्ट सोसाइटी ४, पु० ४६ । न 
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'पड़ती क्योकि क। ली सिन्‍्वका उल्लेख कालिदासने स्वय “सिन्धु' में कियाहँ 
अत निविन्ध्याका वर्तमान प्रतिनिधि नेवजकों मानना पडेंगा जो बेतवा 
और काली सिन्वके वीच वहती हुई चम्बलसे जा मिलती हूँ । गम्मीरा 
मालवाकी सिशत्राको सहायक नदी है। गन्धवती सिश्राकी ही एक छोटी 
गाखा हूँ जिसके तटपर महाकाल का विख्यात मन्दिर खडा हैं । सिश्रा 
मालवाकी वह विख्यात नदी है जिसके तटपर उज्ज॑न वसा हैं | यह 
चम्बलमे गिरती हू और झ्ाज भी अपने प्राचीन नामकों ही वहन कर 
रही हूँ । 

लीहिवत्य ब्रह्मयुत्र हैं जो कालिद्वासके अनुसार प्राचीन प्राग्ज्योतिप 
विर्तेमान आसाम ) राज्यकी पश्चिमी सीमा बनाती थी । 

कपिशाको' पराजिटरने कसई (कोस्या) माना है जो वगालके 
मिदनाप्रुर जिलेयें होकर बहती है । यह एकीकरण सर्वया सही हूँ । 
कालिदासके” समय कपिशा उत्कल और कलियकी उत्तरी सीमावी। 
प्राचीन ताम्रलिप्ति (वर्तमान तामलुक ) इसी वदीके तटपर अवस्थित था । 

सिन्‍्धु ओर लौोहित्यको छोड ऊपरकी सारी तदियाँ या तो स्वतत्र 
नद हूँ या उनकी सहायक वाराएँ और सभी गयाके मेंदान और मध्य- 
भारतके एक वे भागकों सीचती हूँ । 

इसके विपरीत प्रायद्वीपकी नदियाँ विस्तुत पठारकी पहाडियोसे 
निकलती हे और मानसूनकी वर्षासि अपना जल पाती हे । पठारके 
ढलावके कारण ये नदियाँ अधिकतर पश्चिमी घाटसे निकलकर पूर्वेसागर 
अथवा वंगालकी खाडीमे गिरती हे । कविते इनमेंसे निम्नलिखितका 
उल्लेख किया हैँ : नर्मंदा-रेवा अथवा गौतमी-वरदा, गोदावरी, कावेरी, 
ताम्रपर्णी और मुरला । 

रेवा, जिसके नाम नर्मदा और गौतमी (जैसा ऊपर दिखाया 

१ मेघ० पूर्च०ण, ३३े । २ रघु०, ४, 5१ ॥। ३ चही, इ८ ॥ 
४ वही । ५ वही, ५, ४२-४६ । ६ ब्ाकुं०,पूृ० ४२ । 
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जा चका है मन्दाकिनी) भी है, अमरकटकसे निकलकर खम्भातकी 
खाटीमें गिरती हैं । कालिदासते इसके जम्पू और नकक्‍्तमाल वुक्षोके 
बनोमे प्रवाहका वर्णन किया हैं। बरदा मब्यमारतकी वर्मा ददी है जो 
गोदावरीमें गिरती हूँ । अग्निमित्रने विदर्म जीतकर जब उसके दो राज्य 
बनाये तो उनकी सीमा बही वरदा नदी निर्वारित की । ग्रोदावरी 
का उद्गम ब्रद्मागिरिमि हैँ । बरह्मगिरि नासिकसोें २० मीलकी दृरीपर 
स्येम्बक नामक गाँवके पास हूँ । कावेरी दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी 
जो क्रुर्गके ब्रह्मगिरि नामक पहाडमे चद्धतीर्यके सोतेसे निकलती हूँ 

भवभूतिका कहना हूँ कि कावेरी मलय पर्वतकों घेरकर बहती हुं 
साम्रपर्णीका स्थानीय नाम ताम्बरवरी हूँ । ताम्वर्वरी तिनेवलीकी 
चित्तारसे मिलकर नाम्रपर्गी बनती है । उसका उद्गम अगस्तकूट 


पर्वत हैँ। ताम्रपर्णी अपने मोतियोंके लिए प्रसिद्ध है जिसका वर्णन 
कालिदासने उसके समुद्र-सयममे किया हैँ । नदी छोटी है परल्तु 
साहित्यमे पर्याप्त प्रसिद्ध हैं और पालमकोट्टा होती हुई पुनर्कैलके पास 
मनारकी खादीमे गिरती हूँ । कृविनें समुद्रपत्नी इस नदीके समद्रसे 
समागमसे प्रसुत मुक्तानिधिका उल्लेस किया है जिससे उस धाराकी 
ग्याति सिद्ध हैँ | मरलाफी पहचान के । दे ने भीमाकी सहायक 
नदी पूनाके समीप निकलनेवाली मुला-मुया को ही मुरला माना है?। 
परन्तु यह पहिचान इसलिए अमगत जान पढ़ती है कि यह नदी 
मालाबारके तट केरलसे होकर बहती है.। दक्षिणका समस्त पर्चिमी 
तेट तीन भागोे विभक्त है-- (१) उत्तरी भाग डइमनमे गोझा तक 
जिसे कोकण कहने हैं, (२) दक्षिणी भाग केरल, आर (६) दोनों 
नदियोके वीचका कर्नाटकका तट । इस प्रकार मरलाकों हमें केरल 
में ही इढना पदेंगा वयोकि कालिदासनें इसका प्रवाह केरल प्रान्त्मों ही 
१ मेघ० पूर्व, २० । २ रघु०, ५,४२॥ ३ माल०, ५, १३ । 
४ भहावीरस्वरित, ५, ३॥ ५ रघु०, ४, ५०। ६ वही । ७ ज्यो० 
डिक०, पू० १३६४ ॥ ८ विद्यालंकार : भारतभमि, प० झंडे | 


| 


८ 


>+. जिपूं> 


श्े 


३२ कालिदासका भारत 


रखा हँ ।! केरल मालावार त्रावणकोरपर कनाझका सम्मिलित 
प्रान्त था जो दक्षिणमें कुमारी अन्तरीप और उत्तरमें गोझआ तक फैला 
हुआ था। केरल नायरोका देश हूँ जिसे चेर भी कहते हूं । वास्तवर्म 
प्राचीन चेरका ही नाम कन्नड़ भाषामें पच्चातुकालीन केरल है ।* अतः 
मू्‌ रला वतंमान मुला-मुथा नहीं हो सकती और, यद्यपि प्रस्तुत सामग्रीसे 
हम उसकी यहाँ पहिचान नही कर पाते उसे हमें मालावारके ही प्रदेणमें 
कही ढृढ़ना होगा । न 
कालिदासने वक्ष नामकी केवल एक अ्रभारतीय नदीका उल्लेख 
किया हैं। इसे श्री पाठक और श्री कृष्णस्वामी आयंगरने' प्रसिद्ध 
पामीरकी नदी आक्शस (झामूदरिया) माना हूँ । जिस इलोकर्म इस 
नदीका नाम आया हूँ वह इस प्रकार है--- 
“विनीताध्वश्रमास्तस्य वंक्षुतीर विचेप्टरन: । 
दुधुवुर्वाजिनः स्कन्वांल्लग्नक्ुंकुमकेसरान्‌ 7 रघु०, ४, ६७ ॥ 
“वक्षुतीर पर लोट यात्राके श्रमकों मिटाकर उसके घोड़ोंने अपने 
स्कन्धोंकों कम्पित किया जिनके सठोपर केसरके फूल सट गये थे ।/ 
इस नदीके पहिचानमे कालिदासके ग्रन्योके अनुपम व्याख्याता 
मल्लिनावने वल्षु' के स्थान पर “सिन्वु! का पाठ मानकर बावा उपस्थित 
कर दी है । परन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण नीचे दिये गये प्रमाणोंसे मल्लिनाथका 
यह पाठ अथुद्ध सिद्ध होगा । यह महच्वकी वात हूँ कि रवुवंधकी ६ 
हस्तलिपियोमेंसे अपनी टीकाओ्रोके साय ६ हस्तलिपियोर्मों वंकु' (४में) 
“7 ( रुघु०, ४, ५४-५५ ॥ २ रामा० किप्किन्धाकाण्ड, झअ० ४१। 
३ रप्सन : एन्सेन्ट इण्डिया, पु० १६४; इण्डियन कदाइन्स, पूृ० ३६; 
भंडारकर : हिस्द्री आफ दि उठेंक्कन, ३ । ४ हन्टर : इम्पीरियल 
गजेटियर आफ इण्डिया, ५, ५/--वेर । ५३० ए०, १६१२, पृ० 
२६५ से आगे; मेघटूत, भूमिका, पु० ८ ।६ इ० ए०, १६१६,पूृ० ६५ 


से आगे । 


भारत और उसकी घरती इ्३े 


अथवा वक्ष! (२में) पाठ हूँ । इसलिए मल्लिनायके 'सिन्धु' पाठके लिए 
कोई आधार नहीं रह जाता । इस ज्ञामक पाठके स्वीकरणने उस महामति- 
के लिए कुछ असुविधाएँ भी उपस्थित कर दी हे जिनको दूर करलनेकी' उसने 
असफल चेप्टा की हैँ ।, उस पाठकी असग्रतता इतनी स्पप्ट हूँ कि यह 
विचार कर कि पाठक सिन्वुकों स्वाभाविक ही प्रजावक्ा प्रनिद्ध सिन्व 
“नंद कही न समझ बैठे, मल्लिनायने “कब्मीर देशमें बहनेवाली कोई 
फव्चिन्नदविज्ञेषपः) ॥ वास्तवर्मों यह अश्रणुद्धि उस ब्लोकमें कुकुमकेसरान' 
पदके कारण मल्लिनावसे हो पद्दी है । मल्लिनायकों सम्मवतत विदित 
न था कि क्ड्मीस्के पड़ीसमें श्रन्यत्र॒भी कही केसरकी खेती होती है, 
और दाक्षिणात्य होने के कारण कब्मीरकी जगतृप्रसिद्ध घाटीको ही उस 
महान्‌ विप्पणीकारने केसरका प्रसवकत समझा । इस प्रसंग्रमे उसने 
अ्रमरकोभ्रका उद्वन्ण दिया हँ--अब छुंकुमम्‌ । कश्मोरजन्मा, इत्यमर.”? 
ओर इस प्रकार उस कोच कंब्मीरके उल्लेखने उसे अ्मर्मों झल दिया 
है । यदि मब्लिनायन चेप्टा की होती तो उसी अमस्कोमकी लीरस्वामी 
( ग्यान्हवी सदी इंस्वीका उत्तरार्व ) वाली टीकामें उसे वहल्लीक 
अथवा वेक्ट्रिया नामक अन्य देशमे होनेवाली केसरका दसरा नाम 
वाह्वीकर्भ भी मिल गया होता । अपनी टीकामे उस अब्दका अर्थ करते 
हुए लीरस्वामीने रबुवधकी रबुदिग्विजयमे वही ब्लोक उदाहरणायं 
चुना हूँ जो हमने ऊपर उद्धृत किया हँ और जिसका पाउ-मेद यहाँ 

विचायं हूँ । क्षीरस्वामीकी टिप्पणी इस प्रकार है --ल्लीकदेशजम 
(वाह्वीकम्‌), यद्रघोरत्त रदिग्विजये --दुघवर्वाजिन: स्कन्वॉल्लग्नकुं 
कुमकेसरानू ।” निः्चब मन्लिनायसे प्राय, ३४०० ब॒र्ध पहले 


होनेवाला यह टीकाकार दिग्विजयकी उस घटना ओर उसके 





१ श्रो का : क्षोरस्वामीकी श्रमरकोश्को टोकाका संस्करण पृ० 
११०१। 
डरे 


ड्ेव कालिदासका भारत 


पारस्परिक इतिवृत्तकरे अपेक्षाकृत बहुत निकट हूँ, दाल्िणात्य टिप्पणि- 
कार तो घटनासे प्राय हजार वर्ष पीछेका हूँ । वह्लीक देश अथवा 
वैक्ट्रिययको लीरस्वामीने उचित हीं वंक्षू या वक्ूक्री घाटी माना हैं । प्रो० 
पाठककी रागमे वंकू अयवा बक्‍क उन्हीके प्राकृत कप मात्र हूँ । ये चारो 
घब्द उसी एक ही नदीके विविव ताम है । वन्‍लभ, जो बारहवीं सदीके 
पूर्वाद्धमे अर्थात्‌ मल्लिनाथसे प्राय” दो सदी पहले हुत्ला था, और जो 
कब्मीरका ही नागरिक था, इस प्रकारके अ्रमर्म ने पद सका और उसने 
स्वाभाविक ही वलक्षु अबवा बंकूका ग्रचलित पाठ अँंगीकार कर लिया । 
उप भले प्रकार ज्ञात था क्रि उसके ठेगके पडोसमें ही आम दसिय्राक्ती 
वह प्रसिद्न घाटी हूँ जहाँ केसरकी क्यारियाँ फूलती हूं जिनके फूल रघुके 
तुरंगोके सटोंम भर गये थे । वल्लभने स्पष्ट ही वकू अथवा वक्षुकी व्याख्या 
की हँ--बंकूनामनी नदी तस्यास्तीरे । अ्रत क्षीरस्वामी ओर वल्लभ 
दोनोंके सम्मिलित प्रमाणका निप्कर्य बह हूँ कि रबुनें आक्णसकों घाटी 
वैक्ट्रियामे हुणोको परास्त किया हूँ । 

इस नदीका आक्णस नाम ग्रीक भापाका हूँ । अब यह मानते हुए कि 
ग्रीकम घब्दान्तका अलर एस" उच्चरित नहीं होता और श्री व का 
प्रतिनिधि होता हूँ, ऑकास (0508) संस्क्ृतमे वक्ष ओर प्राहृृत्म 
वक्‍क स्वाभाविक ही वन जाता हूँ । इस सवधर्मे पाठकका सुझाव हूँ कि 
द्वित 'क अनुस्वारके अ्रमसे वक्‌! रूप प्रस्तुत कर देगा | चीनी प्रमाण 
भी उसी बारणाकी पुप्टि करता हैँ क्योंकि उसमे भी आक्शस जो वलक्षुका 
ग्रीक सप है पोचू या फोचू वन जाता हूँ । पोचू और फोचूका भारतीय 
मूल वल्षु अथवा वक्‍क हुँ जो भ्रमवच्य वंक्षू अथवा वक्तू रूपमें व्यवहत हुआ 
हैं, इसके श्रतिरिक्त यहं भी व्यान देनेंकरी वात हूँ कि सेन्ट 
पीटर्सवर्ग और सर मौनियर विलियम्स दोनोंके कोमोमो वंश अवबा 
वक्ूका अर्ये ग्राकमस दिया हुआ हूँ । हमें यहाँ यह भी याद रखना होगा 





१ रघुनंदा-स० स० पण्डितका संस्करण-नोठ, पृ० ३ । 


भारत और उसकी घरती >3. 


कि लिपिकार विदेशी नदीके स्थानपर भ्रमव् स्वदेशी नदीका उल्लेख कर 
सकता हूँ त्रीर यह संभव नहीं कि यदि मूल कविन उसका सकेत ने किया 
हो तो लिपिकार फिर भी मध्यएशियाकी एक नदीका उल्लेख अपनी 
हस्तलिपिमं कर दे । इससे सिनन्‍्ध्‌” के स्थानपर वक्षुपाठ मानना ही 
सगत हूँ । 

झ्रव वलुकी पहिचान कर लेनेके वाद आवक्णसकी सही स्थितिपर 
दो वावव लिख देना इसलिए आवश्यक हूँ कि आक्शस बहुत बडी नदी 
जो पामीरोके समीपसे निकलकर मध्यएशियामें मन्यर गतिसे वहती अरल- 
सागरमे गिरती हैं । आवशसकी अनेक भुजाएं और सहायक नदियाँ हूं 
जिनमेंसे एक हमारी वक्ष हूँ । हमें उसे उस नदीकी ऊपरी भुजाओ-- 
वक्‍याव और अक्थाव--में से एकको व्‌ स्वीकार करना होगा । इन्ही 
दोनो धाराओके बीच अरव भौगोलिकोका खुत्तल था जिसे तबरी हँतल 
कहता हूँ । श्र॒र्वोका यह [वक्‍्गाव ही जो आक्णसकी सबसे बडी 
सहायक नदी है कालिदासको वंक्ष्‌ हैँ | इसीके पूर्व आक्शसके अर्थ॑- 
चन्द्राकार धुमावके बीच कब्मीरकी सीमापर परन्तु कराकोरमकी दूसरी 
ओर बला था । “सिन्धुके उपरले खोत तथा आक्यस और यारकन्द 
नदियोके उदगमके बीच पामीरके नीचे एक सेकरा भू-भाग हैँ जो 
मध्ययृगम तुकिस्तान और तिब्वतके बीच यातायातका मार्ग था 
वलखसे वक्‍्यावके लिए खुत्तलकी भूमिसे होकर पूरवकी ओरसे जाते 
थे, और यदि कालिदासके मनमे इस प्रदेशके किसी वणिक्‌ पथकी बात 
थी तो न्चुने निश्चय वलख तक पहले वही मार्ग पकडा होगा जो 
सिकन्दरने पकड़ा और तब वलखसे उत्तर-पूर्व घूम वदक्‍्णों और 
दर्खा होते कम्बोजकी सीमा पार को होगी । उत्तर-पश्चिमकी 


१ तबरी पुर जोलेनवर्ग, २,पु० १२८ । २ दि हुद प्रोवलम इन 
इण्डियन हिस्ट्ी, इ० ए०, १६१६ प० ६६ ॥ ३सट्रेंज : दि लण्ड आफ दि 
ईस्टर्न कैलीफेट, परिच्छेद, दि आक्शात 





६ कालिदासका भारत 


राह जो सुगद अ्रयवा ग्रीकोके सोग्दियाना जाती थी उसे छोड़ देना पद 
होगा ॥“ 

वक्षकी इस प्रकार अख्बोके वक्‍णावसे पहिचान कर लेनेंके वाद अब 
एक नई समस्या उपस्थित होती है श्र वह है श्राक्गसकी धाटीमे हणोंके 
निवासकी पहिचान और बैट्रियापर उनके निवाससम्बन्धी प्रझन । परन्तु 
इनपर ययास्थान विचार किया जायेगा । 

संगम 

कालिदासने कुछ नदियोंके सगमोका वहा सजीव वर्णन किया हूँ । 
उनके प्रति हम ऊपर सकेत कर आये है पर उनका स्पप्ट उल्लेख यहाँ 
समीचीन होगा । प्रयागका गंगा-यमुनाका संगम कृविकों विद्येप प्रिय 
लगा हैँ। रवृवश , ६,४८, में उसने पहले उस संग्मके प्रति छिपा 
संकेत किया हैं, फिर १३,५४-७५ में त्रिवेणीका हृदयग्राही वर्णन किया 
है। कविका विव्वास हैं कि इस सगमपर स्नान करनेसे अक्षय पुण्यका- 
लाभ होता है और तत््वनज्ञानके बिना भी स्नाताकों फिर पुर्तेजन्म 
नही होता । इस संगमका उल्लेख कबिने मेबदूत और विक्रमोर्वणीय* 
में मी किया हूँ । विक्रमोवणीय वाले वर्णनमे तो संगमपर बसे एक नगर' 
का भी उल्लेख हँ । यह नगर पुरूराकी राजवानी प्रतिप्ठान अबवा 
वर्तमान झूसी था | श्रज और उसके शत्रुकी सेनाओकी टक्‍्करका वर्णन 
करते हुए कविको गंगा.और शोणके पटनेसे प्राय: २० मील पर्चिम उस 
सगमका स्मरण हो आता है जहाँ चोगकी श्ुव्ध धारा गंगाके प्रगान्त 
जलमे लीन हो जाती है! । इसी प्रकार गया और सरयूके सबममका भी 
कविने वर्णन किया है । यह संगम विहारमे छपराके पास हूँ । कवि 


१ दि हुन प्रोवलम इन इण्डियन हिस्ट्री, इ० एु०, १६१६, पु० 
६६ । २ गंगोमिसंसक्तजलेव । ३ वही, १३, ५८ । ४ यमुनासंगम, 
मेघ० पूर्व ०, ५१ । ५ ३, १४; पूृ० २११॥ ६ अविव्य नगरं. . . गंगा- 
यमुनयोः संगमे, वही, प० १२९१ । ७ रघु०, ७, ३६ । 
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अजका उदाहरण देता हुआ कहता हैँ कि उस संगमपर मृत्यु मत्यंको 
अ्रमर बना देती है । 

कविकी उपमाशोमे और अन्यत्र जलप्रपातोका' उल्लेख हुआ हैँ । 
इस प्रकार के जलप्रपात हिमालयमें' अनेक थे और ऋतुसहारमे तो 
उनसे भरे हुए पहाडो और पहाड़ियोका हवाला कंविने दिया ही हैं 
नीचे उनका उल्लेख किया जाता हैं । 

कविने गयाप्रपात” और महाकोगीग्रपात॑का स्पष्ट उल्लेख 
किया हूँ । इनको निश्चय रूपसे पहिचानना कठिन है । हाँ, इसमें सन्देह 

नही कि यह दोनों हिमालयके अन्तेंगत ही क्रमश- 
जलप्रपात गगा और महाकोशीके प्रवाहोमे पडते थे । 
रामायणकी परम्पराके प्रतिकूल कविने हिमालयमें 

ही वशिप्ठका आश्रम रखाई"। हिमालयमे इस आश्रमकी पहिचान 
अत्यन्त कठिन है । इसो प्रकार महाकोगीग्रपातकी पहिचान भी सम्भव 
नही जान पड़ती । महाकोशी नपालकी सातों कोशियोकी सम्मिलित 
धारा हूँ । यह सातो नदियाँ पहले तीन घाराश्रोमे मिलती है जो बादमें 
तमार, अभ्रदव और सोन कोणीकी त्रिवेणी वनाती हे । यह त्रिवेणी 
पुनियामें नाथपुरके पण्चिम वराह क्षेत्रके ऊपर है जहाँसे सम्मिलित कोभियों 
की घारा नीचेके मैदानोमे उतरती हु | इस प्रकार महाकोगीको इस 
त्रिवेणीके पास कही होना चाहिए परन्तु कालिदासने इसे कलाणकों 
पर्व॑तश्रेणीमं ही रखा है क्योकि महाकोशी प्रषातके समीप ही शिव सप्त- 





१ वही, ८, ६५, १४, ३२१ २ वही, २, १३, २६; ६, ६०; १३, ४७; 
१४, ३; कु०, ९१, १४, ६, ४३; ८, ३१; ऋतु०, ३२, १६ ) रे रघु०, 
२, १३, २६; १४, ३; कु०, १, १५; $ रेईे | ४ जतुण०, ३ १६॥ 
* रघुण, २, २६ । ६ कु० ३; ३३ । ७ मिलाइये रघु०, २, २६॥। 
सारा दृश्य हिमालयका हूँ। ८ जें० एस० ए० बी०; १७; प० ६३८, 
६४७, पु० ७६१ पर नक्शा । 
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ऋषियोंके लौटनेकी प्रतीक्षा करते हूँ जो हिंमालयके पास जिवकी ओरसे 

उसकी कन्या पार्वतीको माँगने गये हुए हें! ] और चूकि सप्तऋषियोने 

पहले कैलासपर ही भिवसे मिलकर उन्हें वही छोड़ा था, महाकोंगी- 

प्रयातकों भी उसके समीप ही कही होना चाहिए । फिर भी उसको सही 

सही पहिचानना कठिन हैं । 
चित्रकूट अपने जल-प्रपातोंके लिए तब प्रसिद्ध था । 

पहाडोपर और नीचेके मैँदानोमे सर्वत्र झीलोकी वहुतायत थी 

कविने अनेकोके स्पप्ट अथवा साकेतिक उल्लेख किये हे! | ये पक्षियों 

और पद्मों तथा जल-जन्तुओंसे' भरे थे। इनके 

झील लिए सर्रा, -सरसी', कृद और पल्वल" बब्दोका 

कंविने प्रयोग किया हैं। तीन झीलोंका नाम उसने 


स्पप्टत: भी लिया हैँ, वे हँ--मानस ” जिसका दूसरा नाम ब्राह्यसर 


भी है, पम्पा और पल्चाप्सर | 
मानस जो सावारणतः मानसरोवर कहलाता है हिमालयकी कलास 
पर्वतश्रेणीमें है । यह हंसोका अमीप्ट सरोवर हँ जहाँ वे मानसूनके 
आरंभर्म नीचेके मंदानोंसे उड़कर चले जाते हूँ । मूरक्रीफ्ट लिखता 
मैदानोंम 


है कि, “जब वर्पाकालमें बढ़ी हुई नदियोका जल मैदानोमे उनका आहार 


कु०, 5, देह । २ थारास्वनोद्गारि, रघुण १३, ४७। 
डे बही, २१, ४३, ७३; २, १६, १5; ३, ३; ६, २६, ८६; ७, २०; €&॥ 
५६३ १९, ११; १३, २७, ३०, ४०, ६०; १६, ५१; कु०, ४, ३६: 
5, रेस, ३५; मेंघ० पु० २,६२ । ४ रघु०, ६,८55; १३, ६०; मेघ० 
पु०,६२। शरघु०, ७, ३० । ६ वही, ६, ८६5; १३, ४०, ६० । 
७ वही, १, ४३; ११, ११; छु०, 5, ३े२ । ८ रघु०ण, १, ७३; ७; 
३०; कु० ४, 38६ | ६ रघु०, २, १६; 3३, 33 ६ श६; १३, २७ 
१६, ५१; कु० 5, ३४५ ॥ १० रघु०, ६५, २६ । ११ वही, १३, ६० 
१२ चही, ३०। १३ वही, ३८-४० ॥ १४ मेघ० पु०, ११ । 
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हक लेना हूँ लव मानसके तटवर्ती अदट्टानोमे इन पल्षलियोंकी अभिमत 
आश्रय मिलता है” । जन-विब्वास है कि इस झीलमे सुनहरे कमल 
खिलते हूँ । स्वर्ण-कमलोके खिलनेका कालिदासनें दो दो वार' 
उल्लेख क्रिया हैं । इसी प्रकार कविकी कल्पना है कि अलकाके यक्ष 
द्वीपके स्थानपर रत्नोका उपयोग करते थे और विद्याघरोंके बच्चे 
मन्दाकिनी-तटकी स्वर्णसिकतासे खेलते थे" । अत" बह स्वाभाविक है 
कि कविकी कल्पना असाधारण राजहंसों' और राजहसियोंके रमण 
योग्य अस्वाभाविक कमलोका मी वर्णन करे । कुछ असम्भव नही जो कवि 
मानसके पीताम कमलोकी ओर सकेत कर रहा हो जिनका वर्ण स्वर्णकी 
आभा रखता हो । 


पम्पा वेलारी जिलेगें हम्पी नामक कस्वेंके उत्तर पम्षा नदीके! 
समीप ही है। पम्पा नदी तुगभद्राकी सहायिका है और अनागण्डी 
पहाडियोंसे लगभग ८ मील दूरके ऋष्यमूक पर्वतसे निकलतो हूँ । 
'पम्पासरका जल, कवि लिखता है, उन बेतोंसे ढका है जिनके- भीतर 
वेगसे तैस्नेवाले सारस दीख पडते हें" । पण्चाप्सरकी ठीक-ठीक 
पहिच्रान कठिन है । “छोटा नागपुर डिविजनके प्राचीन भग्नावशेपोकी 
सूची इस हृदको उदयपुरकी रियासतर्म रखा है । कापू वन्धनपुर 
वजीअम्बा और पोनरी इस सूचीके अनुसार पज्चाप्सरके तटपर ही 
अवस्थित्त हे | परन्तु यह एकीकरण श्रमयूर्ण जान पइता है । पञ्चा- 
प्सर वस्तुतः पञ्चवटीके उत्तर-पूर्व अगस्त्याश्रमसे काफी दूर होना 





१ जर्नो दु मानसरोवर, दि एशियाटिक रिसेंचज्ञ, १२, पु० 
४६६ । २ रघु०, १३, ६०; मेघ० पु०, ६२ ॥ ३ रत्वप्रदीपा: 
मेघ० उ०, ५। ४ कनकलिकता, वही, ४ । ४ सेघ० पु० ११। 
६ रघुण, $ २६। ७ विलसन : उत्तर रामचरित; रामा० किपण्कि० 
काण्ड, अर० १। ए८ वौस्‍्बे गजेटियर, १,पृ० २, पु० ३६९६---डा० 


'गलीट की डाइनैस्टीज आफ दि कंतरीज डिस्ट्रिकट्स । ६ रघ०, १३, 
३० । हु 
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चाहिए । पल्चवटी सावारणत. नासिक माना जाता हैँ और कालिदासके 
अनुसार आराम पञ्चवटीके भीतर ही था! जो या तो नासिक 
से २४ मील दक्षिणपूर्व अगस्तपुरी होगा अयवा " नासिकस् पूर्व 
अकोल्हामे! अगस्त्याथमके वाद काफी दृस्पर और इसी 
कारण मेघान्छन्न पूर्णचन्र की भाँति दीखता हुआ पल्चाप्सर था | 
पण्चाप्सर इस प्रकार निव्चय पञ्चवटी अर्थात्‌ नासिक और चित्रकूट 
के बीच कही रहा होगा | इसकी अधिक सम्भावना पञध्चवटीके पास 
होनेकी हू क्योक्ति कविने इस झील और चित्रकूटके बीच पडनेवाले कुछ 
स्थानों का वर्णन किया हूँ | हमे यह न भूलना चाहिए कि पण्चाप्सर 
नासिक अथवा अगस्त्वाश्मसे दीख जानेवाली दूरीपर ही अवस्वित 
था जिससे वह वहंसे वहुत दूर नही हो सकता था । छोटा नागपुर डिविजन 
के प्राचीन भग्नावश्रेपोकी सूचीकी पहिचान इस कारण ग्राह्म नही हो 
सकती कि तव यह झील पञच्चवदी और चित्रकूटके वीच न पड़कर चित्रकूट 
स्वयं पठ्चवटी और उसके वीच पड़ जायेगा । और विमानतकके लिए 
छोटा नागपुरकी ओोरसे होकर नासिक अयोष्याका मार्ग श्रत्यन्त ठेढ़ा 
आर अस्वाभाविक पड़ेगा । भागवत पतल्चाप्सरका दक्षिण भारतमे होना 
मानता हूँ और चँतन्यचरिनामृत गोकर्णम॑ और श्रीवर स्वामी मद्रास 
प्रान्तके फाल्युत अथवा अनन्तपुरके पास जो वेलारीस ५६ मील दक्षिण- 
पूर्व हूँ । परन्तु इन स्थानोमेंसे कोई भी पण्चाप्सरकी सही स्थिति नहीं 
मान जा सकते क्योंकि वे सव ही गोंदावरीके दक्षिण पडते हे और उस 
झीलको वास्तवर्म पड़ना योदावरीके उत्तर चाहिए क्योकि पुप्पकने नासिक 
से ही उत्तस्पूर्वी राह ले ली थी” । इस सरका वर्णन कविने रामायणकी 





१ वही ३५-३७ । २ ज्यो० डिक०, पृ० २। ३ रामा०- 
अरण्य०, अ० ११ ।४ रघु०, १३, ३८ | ५ मिलाइये वहीं, ३४-४७॥ 
६ वही, ४१; शरमंग. . . .तपोवर्न, ४६॥ ७ दह्य ०, अध्या० ७६। ८ ज्यो० 
डिक्क०, पु०- १४७ पर दे द्वारा उद्धुत । €& वही । १० रघु०, १३, 
इ४-४७ ॥ 
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* 


ध्ग्मर 


परम्पराके अनुकूल किया हैं । वह भी उसीकी भाँति उ सेसातकर्णी 
ऋषिका आमोद-हद माना है । सातकर्णी दर्मका आहार करते थे जिन्हें 
इच्द्की अप्सराओन अपने आकर्पण-पाणमे वॉच लिया था । कहते 
कि महपि सातकर्णीका प्रासाद उस सरोवरके जलके नीचे था जहाँसे 
निरन्तर गान और वाद्यकी व्वनि निकलती रहती थी। कहना न 
होगा कि यह सकेत सर्वथा पारम्परिक और काल्पनिक है । 


०१० 


। #! 


| 


सागर 


भारत दक्षिण, पब्चिम और पूर्व तीन ओरसे उसी प्रकार समुद्रेसि 
घिरा हैँ जिस प्रकार उत्तरम पर्वतश्रेणीसे । कविने समुद्रों और सामुद्रिक 
वस्तुओके अनेक उल्लेख किये हू । समुद्र सम्बन्धी उपमाओकी कालिदास 
के ग्रन्योमें भरमार हूँ | कविने समुद्रके अनेक पर्यायोका प्रयोग किया हैँ 
जिसमे उस कालकी सामुद्रिक सक्रियताकी प्रभूतता ध्वनित हूँ । सामुद्रिक 
णलविस्तारके समान अर्थमे कालिदासने निम्नलिखित और अन्य पर्यायोका 
उपयोग किया है --पमुद्र, सागर, शअ्र्णव, महोदविट, अम्बु- 
राभि, तोयनिधि”, रत्नाकर'', प्योवि । इसके श्रतिरिक्त 
कविने सामुद्रिक जीवो और वटवानलका भी उल्लेख किया हूँ ।'* समुद्र- 
तटके तालवनो*, खजूरो”, सुपारी-बुक्षो' और नारिकेल-तरुओ''का 
विज्वद वर्णन कविने किया हूँ । इसी प्रकार समुद्रका पूर्णचन्द्रके दर्शनसे 
आक्ृप्ट होकर ज्वार-भाटा उठाना भी कविके ग्रन्थोका वर्ण्य है । 





१ वही, ३६ । २ वही, ३६॥ ३ वही, ४० ॥ ४ निधानगर्भा, 
वही, ६&। ५ वही, २, ३; ३, र८; १३; १४; कु०, ८, ६१; शाकु०, 
प्‌ृ० २३७, आदि । ६ रघु०, १, २; ३, &; ४, ३२ । ७ वही, ४, 
४, हे; ६ *३५ ६२॥ ८ यही, ३, १७ । &€ बही, ६, ५७; १३, २१ 
१० कु०, १, १॥ ११ रघु० १३, १ । १२ वहा, १७ । १३ कु०, ८, 
६१; रघु०, १३, ४१ १४ रघु०, ४, ५६; १३, १५॥ १६४ बहो, ४, 
५४७। १६ वही, ४४; १३, १७ १७चही, ४, ४२। १८ वही ३, १७। 


डर कालिदासका भारत 


वगालकी खाडी और अरवसागरका उल्लेख क्रमण: पूर्वसागर' 
और पब्चिम सागर कहकर हुआ हैँ । दक्षिणका हिन्दमहासागर, जिसका 
उत्तरी भाग पूर्वमें वंगालकी खाडी और पब्चिममें श्ररव सागर वन जाता 
हैँ, का भी विशद वर्णन कविने किया है । यह अभिरम दृश्य रघुवशके 
तेरहत्रे सर्ग (१-१८) में प्रस्तुत हूँ श्रीर नीचे उसका उद्धरण देना अनुचित 
न होगा । 
नदियोके मुहानोपर छुलमच्छ जबड़ेदार अपने मस्तकके रन्श्रसे 
जल-जन्तुओके साथ जलकी धारा वेगसे ऊपर फेकते हे । मातंगनकर 
समुद्रके फेनको जलकी सतहपर सहसा उछलकर दो भागोंमे विभक्‍त 
कर देते हं और इस प्रकार वह फेन उनके गण्डस्थलोसे लगकर उनके 
चमरोका रूप धारण करते है ।॥ बखोंके झुण्ड तरगोकी झक्तिसे 
जब प्रवाल-सघातसे टकरा जाते हूं तव बडी कठिनाईसे वे उनसे छुटकर 
लीट पाते हूँ ' । तमाल और तालीवनोके प्रसारसे इयाम और दूरीके 
कारण तन्‌ रेखा-सा दीखनेवाला फेनिल समुद्रका तट ऐसा लगता है जैसे 
“ लौहचक्कके हागियेपर लगा हुआ मोर्चा । समुद्रके तटपर उन सीपियो- 
द्वारा फेकी हुई मुक्ता-राशि विखरी पडी हूँ जिन्होंने तट पर अपना तन 
खोल दिया है और जहाँ पूग वृक्ष अपने फल्नोंके भारसे झुक गये है । 
अन्तिम ब्लोक मोतियोके विस्यात उदगम ताम्रपर्णीके मुहानेका 
वर्णन करता हैँ । सामुद्रिक जीवो और उनके स्वभावका इतना सकल 
वर्णन कविकी साक्षात्‌ अनुभूतिका द्योतक हूँ । 
ऋतु [जलवायु और वर्षा] 
यहाँ ऋतुओ--जलवायु और वर्षा आदिके कबिकृत प्राकृतिक वर्णनका 
कुछ हवाला दे देना समीचीन होगा । ऋतुमसंहारम भारतकी पहऋतुओका 
१ पुव॑ंतागर, रघु०, ४, ३२; पुर्वापरो तोयनिधि, कु०, १५ 
१; सिलाइये झाकुं०, पृ० २४७७ । २ कु०, १, १; झाकुँ०, पु० 
२३७; सह्यलग्न इवार्णव:, रघु०, ४, ५३। ३ रघु०, १३, १०१ ४ बही, 
3१ ॥। ५ वही, १३ । ६ वहीँ, १५ ॥ ७ वही, १७ 


भारत और उसकी घरती डरे 


चर्णन हुआ हैँ जो सजीव ओर साक्षात्‌ हैँ । कविने अपने और प्रक्ृतिके 
बीच घनिप्ठ एकता स्थापित कर ली है और प्रकृति जैसे अपने आमोद 
और रहस्य सविस्तर उसके सम्मुख खोलती जाती है । कविके प्रकृति- 
वर्णनर्मों मानव भावकता है। डा० कीय ऋतुओोके वर्णनसे प्रभावित 
ह्वोकर लिखते हूं कि, “ऋतुएं नि सन्देह भारतकी है, विभेषत. हिन्दुस्तान 
की । दृश्य उस खुले जीवनके हू जो उस कालके विद्वान्‌ ब्राह्मण वित्ताते 
थे और जो वनोके हूं । गाकुन्तलमें इन दुध्योका प्रमूत वर्णन हैं । कवि, 
अग्रेज कवि टीमसनकी भाँति कठिन सर्दीके वर्णनके लिए थीतकटिवन्ध 
अथवा ग्रीप्मकी भीषणताके लिए उप्ण कटिवन्धर्म नहीं घूमता बल्कि 
इस सवधम केवल अपनी देशी ऋतुओंके दृश्य खीचता हैं ।/* कृविके 
वर्णनसे भारतकी जलवायु और वर्षा आदिपर भी प्रकाश पड़ता हूँ । 
पडऋतुओके नाम निम्नलिखित है -- 

(१) निदाघ काल , अर्थात्‌ ज्येप्ठ और आपाड़ (जून और जुलाई) 
की ग्रीप्म ऋतु । 


(२) वर्पया-काल--अ्रावण और भाद्रपद (अगस्त और सितम्बर) । 

(३) गरत्‌---(पतझड )--आ्रा्विन और कार्तिक (अ्रक्टूवर और 
नवम्बर) । 

(४) हेमन्त--मार्गन्ीर्य और पौप (दिसम्बर और जनवरी) 
(५) शिमिर--माथ और फाल्युव (फरवरी और मार्च) । 
(६) वसत"---चैत्र और वैनाख (अप्रैल और मई) । 
(अग्रेजी महीनोंके नाम संम्कृत मा्सोकें निकटतम द्ोतक हें ।) 
नीचे कवि द्वारा ऋतुसंहारम किया सक्षिप्त ऋनुवर्णन हैं -- 





१ ए हिस्ट्री ्राफ संस्कृत लिस्रेचर । २ ऋतु०, १, १॥ ३ वही, 


रे ६।४ वहो, ३; १। ५ चही ४, । ६ वही, ४५, ११॥ 
७वही, ६, १ । 


डेढ कालिदासका भारत > 


निदाव कालम॑ सूर्य भीपण तापसे प्रखर हो उठता हैं ।' चन्छमा 

अभिराम और संध्या सुखद हो आती हैं । लोग वारियन्त्रों (फब्मारो)- 

विभिन्न रली, पुप्पहारों, और चन्दन- 

निदाघ काल लेपसे अभिराम चन्द्र-सेबित निर्मल रज | 

> में गीतलता लाभ करते हँ। निर्तर 

पसीनेस आकान्त रहनेंके कारण मोटे वस्त्रोकों छोड महीन कापावकी 

अरण लेनी पड़ती हैँ । चन्दनजलसे सिक्‍त” विजनोंसे लोग गर्मीका 

अपञथमन करते हूं । आ्ाँवी निरन्तर ववण्डरके स्तम्भ खडी करती रहती 

हूँ! । जल सर्वथा सूख जाता हैं .। यद्यपि यह वर्णन ऊँचे पर्वतीय 

स्थानोंकों छोड़ भारतके प्राव सारे भागोंके सम्बन्ध सही हैँ, तवापि 
यह मध्य भारतके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हूँ । 


वर्षाकाल गरजते और चमकते” काले मेघोको लेकर आराता है 

जो जलके वोझसे झुके हुए है । घासोके मैदान लहलहा उठे हे और 
इन्द्रगोपेसि'! भूमि ढक गई हुँ । वन प्रान्त 

वर्षा काल नई हरियालीसे दमक रहे हेँ”। विन्ब्यकी 

हि उपत्यका नये पत्तोवाले वृक्षो और हरी घाससे 
भर गई हूँ । कमलोंके फूल और पत्ते झड़ गये हे” । पर्वत जल- 
प्रपातोंसे भरे हे” और नित्य वपसि पूरित नंद प्रवल वाराग्रोंसे 


“ झमुद्रकी ओर दौडे जा रहे हे । हस मृणालतन्तुओका पार्थेक लिये कंलासमे 


्> 
छू आठ 


मानसकी और उड़ चले हे । 


ह 





१ वही, १, १॥ २ चही | ३ वही । ४ वही, २। ५ चही। 
६ वही ॥ ७ वही । ८ वहीं । € वही, ४ । १० वही, 5॥ 
११ वही, १०१ १२चही, २२, २३, आदि । १३ वही, २ १॥ (रे 
वही, ३, १६ । १५ वही, ८।॥ १६ वही, ५॥ १७ वही, #, 5। 
८ वही ८। १६ वहीं, १४ । २० बही, १६ । २१ बही, ७१ 
२२ वही २३ ॥ 


आता और ४ुईत  ख 


छ़्तुर्में निम्नलिखित पौधों और फूलोकी वहुतायत होती हैः 
कन्दली, वकुल, मालती, यूथिका', कदम्ब', सर्ज' और 
दृष्य स्पप्टत मब्यभारतका है । 
पुऋनुके श्रागमनसे वायु, शीतल हो जाती हूँ, मेघोके लोपसे दिनाएँ 
उठती है, जल निर्मल हो जाता हैँ, कीच सूख जाता है, आकाश 
निर्मल चन्द्र वहन करता है और नक्षत्रोंसे 
शरत्‌ चमक उठता है” । दिनमें आाकान भूरा-तीला'' 
लगता है, वादल रजतकी' भाँति जहाँ-तहाँ 
खते है और रात्रि असख्य जगमगाते तारोंसे चमक उठती है, 
म्रेघोंमे स्वतत्र हो जाता है और चन्द्रिकाका निखार नित्य बढ़ता 
१ | बन पुष्पित सप्तच्छद वुक्षोसे *, उपवन मालती लताओंसे* 
[त पके धानोसे * ढक जाते हे । छंद मदमत्त हंंसों और ब्वेत तथा 
झ्ोंके योगसे नई सुन्दरता धारण करते है” । ओस गिरने लगती है. । 
;वि कहता है कि दिग्विजयीकी यात्राके लिए शरत्‌ विद्येष उपयुक्त 
है । भारवाही पशु, विशेषकर पु. गव, उत्माहसे भरे होते है, युद्धू-गज 
त॒ होनेके कारण रणके लिए विशेष तत्पर होते हे, और नदियाँ 
पुखने तथा मार्ग कीच सूख जानेके कारण सेनाओ्रोके यातायातमें 
कक होते है । 
गरत्‌ ऋतुके सहायकोर्म कविने निम्नलिखित नाम गिनाये 
_>सनच्छद'*, कोव्रिदारो, वन्बुजीव , बन्धयूक *, ककेलि , 
पदक रछ, र०॥ २वबही, ५।॥ हे वही, रेड 
ही, । ५ वही । ६ वही, १७, २०।॥ ७ वही, २७ १ 
ही । & विन्ध्यके प्रति श्रनेक संकेत और उल्लेंख--मिलाइये ऋतु०, 
१० ऋतु०, $ २२ २३ । ११ वही, ५ १२ चही, ४ । १३ वही, 
। १४ वही, २ ॥ १४ वही । १६ वही, १ । १७ वही, २ । (१८ 
ै, १६ । १६ रघु०, ४, २२-२३ ॥ २० ऋतु०, दे, २। श्३े ॥ 
_चही, ६ । २१२ वही, रढ ३ रह वही, ४ २५ । र४ चही, १८। 





४६ कालिदासका भारत 


काग , गेफालिका', व्यामाँ, मालती, कलमा' श्रीर ग्ञालि', विविध 
प्रकारके कमल और सारस* | 

हेमन्तका समुदय नवाकुरो और पके अन्नोके साथ होता है । 
कमल नप्ट हो जाते हे, पहाड़ोपर वर्फ और मैदानोम प्रभूत ओस गिरने 
लगती हैँ | इस ऋतुम लोब्र”, प्रियगु', 
हेमन्त और कदम्व फूलते है, धान कठते हैं 

ओर क्रौच *विचरते हे । 
गिशिरमे पृथ्वी घान और ईखके पौवोसे ढक जाती है और ऋौच 
पश्षियोंकी ध्वनिसे प्रतिबव्वनित होती रहती 
शिक्षिर हैँ! । लोग घरोके वातायन वन्द कर अन्त- 
रड्ध और अग्निका सेवन करते हू, भारी वस्तु 

वारण करने हूं, सूर्यकी किरण प्रिय हो जाती है । 
वसंतका आगमन श्राम्रमञ्जरियों और भ्रमरावलियोंके साथ होता 
है । इस ऋतुमे चराचर सौन्दर्य घारण करता हैँ। वृन्न पुप्प 
“ धारण करते हं, सरोवर कमल वायू गन्ववाही 
चसन्त हो उठती है, सन्ध्या मनोरम और विवन्त 
अभिराम लगते है _। ओस रुक जाती हूँ | 
जशिलाखण्ड गैलेयसे ढक जाते हे । “पुसकोकिल आम्रमजरीके 
कापाय स्वादसे प्रमत्त “हो प्रियाकों चूमता है; अमर भी इसी 
प्रकार प्रेबसीका अभिमत साथताहूँ ”। पअ्ग्ाल” और कियुक 
१ यही, ९ २ २६॥ २ वही, £४ ॥३ वही, (८ ॥ 
४ वही, २ १८, १६॥। ५ वहीं, ५। ६ चही, ९, १६ १६ ॥ 
७ वही, १५ ॥। ८ वही, १६ ॥ ६ वही, ४, १॥ १० वही । 
११ वही, ७ । १२ वही, १। १३ वही, १०॥ रेड वही, ६। 
१५ चही,४, १,८ ॥ १६वही, ८, १८१ १७ वही, ४५ १॥ १८ वही २ । 
१६ वही ६, १ । २० वही २॥ २१ वही २२१ २२ वही २५ ॥ 
२३ वहां, .६ १४॥ २४ कु० ३, ३१। २५ ऋतु०, ६५ १६, २०, रे८ ६ 


है भारत और उसकी घरती डछ 


फूलते हूँ भीर अतिमुक्तलता' कलियोका नवीन वसन धारण करती हूँ । 
बसत ऋतुके सहचर हैँ “कोकिलके रव, दक्षिण पवन, आम्रमज्जरियाँ, 
रबतानोक, कुखकके व्याम, ब्वेत और रक्त कुसुम, तिलक-पुप्प और 
अ्रमर” । इसी काल माघवी (वासन्ती) फूलती है । इस ऋतुमे 
इसका निकुओ्ज फलोसे लद जाता हैँ और उनके गुच्छे स्तवकोका रूप 
धारण करते हैँ! । कोकिल और अभ्रमरके प्रणयंकी ओर सकेत करनेसे 
कंविका अ्रभिप्राय हूँ कि न केवल मानव जाति वरन्‌ अखिल सृप्टि इस काल 
प्रणय-द्वारा प्रभावित हो उठती है । वसन्त प्रकृतिकों नवजीवन और 
आनन्द प्रदान करता हूँ । 

ऋतुओके इस वर्णनसे प्रकट हो जादगा कि ग्रीप्म और जीत दोनोकी 
भीपणता प्रचुर थी शरीर वर्षा बहुत होती थी । जब-तव मैदानोमे करका- 
पात और पर्वतोमें तुपारपात' होते थे । 

सेघ 

कालिदासने मेघोका काफी वर्णन किया हैँ। मेघदूत्तम नायकका 
सन्देश उसकी पत्नीके पास मेघ ही दूत वनकर वहन करता हूँ । उसे 
कविने धश्नाँ, प्रकाश, जल और वायूका सवात माना है । भेघोंके 
दो विशेष प्रकार--एप्कर और आवर्तक--दिये हुए हे । बल पुप्करा- 
वर्तक मेघ द्वारा ही अपना स्तिग्व सदेण प्रियाके पास भेजता हैं । इसके 
अतिरिक्त मेघके विभिन्न स्वभावोका उल्लेख भी कालिदासके ग्रन्योंमे 
हुआ है । इन्द्रधनूप' मेघगर्जन*, विद्युद्वीप्ति के! साथ ही करका 
और तुपारपातके'' भी उल्लेख महाकवचिने किये है । 

१वह्दो, १७ । २ वही, २८; माल०, ३, ५। हे जाकुं०, पृ० २०० । 
ड ऋतु०, का २, १४ । ५ करकावृष्टिपात, मेघ० पु०, डंडे ॥ ६ 
ऋतु० ४, ९ रैप। ७ घूमज्योति सलिलमरुतां सन्निपातः, मेघ० 
पृषु०.५। मवहां, ६ । €वही, १५; ऋतु०, २, ४॥ १० मेघ० 
पू०, ६; उत्तर, १॥ ११ सेघ० उ०, १; ऋतु०, २, १, ४, ११ । 
१२ सेघ० पू०, श८ढ । १३ ऋ"०, ४, १, १८ । 


अन्याय २ 
-: बनसस्‍्पति और जनन्‍्तु 


आज भारतकी जन-संख्या बहुत वदढ़ गयी हैं 

'मानवका निवास हैँ ।-मनुप्यने जंगलोको बहुत कुछ साफ़ कर डाला हैँ ! 

गंगाकी वाटीमें, जहाँ वनस्थलियोंकी भरमार 

चनस्पति थी, अत कुछ एक वन-चण्ड बच गये हें । 

किनु पार्तत प्रदेशों और कम घनी-आवादीवाले 

“भागोंमें अनी नी प्रचुर प्राकृतिक जंगल विद्यमान हेँ। कालिहनसके 

अ्न्योंके अव्ययनसे ऐसा लगता हु कि देश अरण्यो (वनों ) की विल्तृत 

खूड्लाओं से नया था | इन जंगलों और सुविन्यस्त उद्यान तया पृस्प-वादि- 

कात्री के पीवोकी चर्चा अगली पं क्तियोर्मे की नयी हूँ । 

उल्धिड-जीवन कई वर्गोमें विभकक्‍त किया जा सकता हैं--छोटे-बढ्े 

सभी वक्ष, झाड़, ओपवियाँ, लतिकाएँ (लता, वल्ली ) या पृशथ्वीपर 

पसरनेवाली लकच्तर (प्रतानें), लम्बी और छोटी घास, जल-पृप्ठपर 

तैरनेवाले जलीय पौधे वा नदी-छूल बा सरोवर और तालावकी कीच 
नरकटकी तरह उपजनेवालें 

१ रघु०, १, ३, 4, २, €, ११. १२, १४, १५, कुमा० १, २, 

३, ४, ५, 5, ७, ८, मेघ० पु०, और ५; ऋतु०, आाकु० १, २, ३, ७, विक्रण० 

साल०, ५ ॥ २ मेघ० पु०, 5, मेघ० पु० २३; कुमा०, २, ३५, ३६; 

रघु०, १४, ३० । ३ रघु०, १, ४५; ४, ६६ । ४ वहीं, ४. ७५: 

5, ४४, ६, ७०, १०, ६४, १२, ६१, १४, ८०; कु०, १, १०, ३०, 5; 

इछ०, ४३ ॥ ५४ रघु०, २, 5, 3, ७, 5, ६४, झाकू०, १, १४, वहीं, 

“पृ०२७ । ६ रघु०,६, ८४; १२, ६१ ॥ ७ चही, २, ८5 ॥ ८ वहीं 
-४७५ ४५ 3 आतु०, शरश ॥ 


कि 
श्‌ श /ैँ 


है! 


इक आंविकानभम 


| 


) 


हा | 
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विभिन्न राजकीय प्रान्तो और जल-बायुके साथ वृक्षोको संबंधित 
किया गया है । उनके कई समुदाय हो सकते हूँ, हिमालयकी अ्रवित्यकामे 
उगनेवाले, थुप्क पठार, पर्वत शरीर समतलकी उ्ेर भूमिमें उत्पन्न, सागर- 
तटके तर और दक्षिणके मलाया प्रदेणशके जागल वृक्ष । 


झोपधि अब्दका प्रयोग साधारण और विशिष्ट, दोनों अ्रथोंमें 
हुआ हैँ । साधारण अर्थमें छोटे पीवोंके लिए | विभिष्ट श्र्यमे पहले 
वे वनस्पतियाँ भ्राती है जो, कविकी दृष्टिमें, प्रकागयुक्त हे और जो अपने 
पडोसको अपनी अतेल विभासे विभाधित कर देती है, और दूसरी 
है वे जडी-बूटियाँ, जिनमें दवाके गुण हँं---रोग-निवारक' ( संजीवनी ) 
हो या मारक | विय-वल्ली" एक विपली लता हूँ । महौपधिका' 
श्र है सजीवनी, पुर्नीवित करनेवाली । यह वनस्पति मृतकको पुनर्जीवन 
देनेवाली समझी जाती थी । अपराजिता' भी एक विधिष्ट बूटी थी 
जो अभिमत्रित गुटिकाके स्पमे कलाई अबवा भुजापर आगन्तुक श्रनिष्द 
से रक्षाके लिए वाँची जाती थी । ये अवश्य दूसरे वर्गमे रखी गयी होगी । 
सुश्षुतके श्रनुसार ओपधियाँ वे वनस्पतियाँ है जो फलनेके” बाद नप्ट 
हो जाती हूँ । सामान्य भावमे औ्रपचियाँ वे बूटियाँ हे जिनमें फूलके वाद 
या विना फूलके ही फल लगते है और फलोपरान्त जो मुरज्ा जाती है । 
कारकके टीकाकार चक्रपाणिने ओपधियोके दो उपवर्ग किये है, (१) 
सावत्सरिक अथवा एकसाला फलनेवाला पौधा और (२) ऐसे पौधे 
जो अपनी पूरी वाढके वाद, बिना फले ही, दूर्वा'की तरह मरना 
जाते है । 


4 रघु०, ४.७५, पं; १७०, १०.६६; कुमा ०, १.१० ॥ 
२ रघुण, ४.७५; कुमा० १० । ३ सहोषधि रघुण, १३९, ६१ ।॥ 
४ चही ( विषदल्ली ) । ४ वही, । ६ ज्ाकु०, पृ० २४६॥ 
७ यही । 5 सुतस्थान, १-३६-३७; । मिलाकर, वही, २३ । 


& सजुमदार : उपवनविनोद, पृ० ११। 
है. 


प्र्ू० कालिदासका भारत 


हमें प्रलताका एक और लताके अनेक प्रसंग मिलते हँ | डंठलः 
वाली लताएं दो प्रकारकी हे--तेजीसे फैलनेवाली, और जड़ फेंक्ती 
वढनेवाली । मनुसंहिताके' अनुमार जो लताएँ किसी वृक्ष या अवलम्बसे 
लिपटती हुई उसपर चढ़ती है, वे वत्ली हैँ और जो भू-पप्ठपर फैलती हें, 


2 «१ 


वे प्रतान । सुश्नतत तीसरी सरसीली गुल्मिनीकों भी जोड़ता 


2 


/ 


पर्वतके ऊपर बंढनेवालें वृक्षोमे कविने देवदार, सरल और भर्ज* 

के नाम लिये हूँ | देवटाढ देवदार हैँ । यह हिमालयका विद्याल चीड़ 
है । यू क्‍तप्रान्तीय जंगलोका डिपुटी कान्ज्ररवेटर एफ० स्ी० फोर्ड रावर्टसन 
कहता है, “इसी ऊँचाईपर, जो अनुमानत. ५००० से 5५०० फीटके 
बीच हैँ, अपने विनीत साथी नील-चीड़ केलके साथ खड़ा हिमवानका 
पवित्र वृत्ष झओभा-सम्पन्न देवदार आपको मिलेंगा। दोनोकी लकड़ियाँ 
उपयोगकी दृष्टिसे समान हूँ, किन्तु देवदार अपने अधिक टिकाऊपनेके 
कारण अधिक आदर और सम्मानका पात्र हू । दु्भग्यसे ये उत्तर-प्ण्चिम 
(विवेषकर चक्रतकी और) के केवल एक अतीव छोटे सीमित लेबर 
ही उपजते हूँ ।” देवदारकी चचाकिे सिलसिलेमें श्री फोर्ड रावर्टसनका 
कालिदासके रवृवकी उक्तिकी ओर संकेत करना कितना भावमयव हँ-- 
देखो, वह ठेवदार है, शिवसे पुत्रीकृत हूँ । जिस प्रकार उमाका स्तन- 
पान कर कात्तिकेय स्कन्द पुप्ट हुए थे उसी प्रकार उन्होने हेम-कुम्म के 
गम्भीर हृच्यसे उद्गीर्ण सुवासससे सीचरकर इसको लालित किया था ।” 
ऋषिके वर्णनसे स्पप्ट है, यह वक्ष कैलास पर्वतपर और उसके आस-पास 


१ रघु०, २० ८। २ रघु०, २. ८, ३० ७, ६, ६४३ शाकु० १० ५५, 
वही, पृ० २७ । हे ९, ४४-४८ | ४ मसजुमदार : उपवन-विनोद, 
य० १२१ # रचु०, ९५ 2६; ४.७६; कुमा०, १. १५, ५४, ३:४४, ६ 
भ्१ ॥ ६ रघु०, ४, ७६; कुमा० १. €; म्ेघ० पु० ॥३ ॥ ७ रघु० ४, 
७३;कु०, १,७, ५५; विक्र०, पृ० ४४, ५१, ५२॥ ८ आवर फोरेस्टस, 
धु० ३७ । ६ वही, पृ० ३२७ (मिलाकर रघु०, २, ३5) । 


चनस्पति और जनन्‍्तु श्र 


भी उत्पन्न होता था, क्योंकि शिव वहाँ समाविस्व वैठाये गये हूँ । 
किन्तु बह वर्णन कुछ पारम्परिक-सा लगता हूं । देवदारु प्राय, ५,००० से 
झ,३9०० फीटकी ऊँचाईपर उत्पन्न होता है, और कंलासकी ऊँचाई 
००० फीटसे भी अधिक हूँ जो निरंतर हिमावृत रहनेके कारण पोची 

के उगनेके सर्वथा अयोग्य है । यहाँ भौगोलिक विचारसे कालिदासका 
ऐसा लिखना युकिति-सेंगत नहीं अ्त्तीत हीता। कलासके अधोभागमें 
भोज-पत्रोका देश हैं जो १०,००० ने १४,००० फीटकी ऊँचाई पर मिलते 
हू ।। हिमालयके चीठ पादपकी दूसरी जाति सरल हूँ जिसको पिनस 
देवदार कहने हे । इसकी सालसे सुगनन्‍्व निकलनेका कयन कविने किया 
हैं और इसकी डालियींके परम्पर रगड़ खानेपर दावानलका" प्रकट होना 
माना गया है । भूर्ज भोजपत्रका सस्क्ृत नाम है । इसका उत्पत्ति-स्वान 
हिमालयकी १३,५०० फीट की ऊँचाई हूं । श्री फोईड रोवर्ट्सन लिखता 
हैँ, “इन दोनो व्‌ क्षोंके साथ अखरोट और छाया-तरु भी हूं, और व क्ष-देशकी 
सीमा-रेखा (१३,००० से १४,००० फीटकी) द्विणाम मोज-पन्र, स्थल- 
पद्म श्र सरई भी झा मिलते है । ये सभी भअ्रन्तर्में चिरतन हिमकी 
छाया एक अति-शधीत पार्वत्य तृणमयी भूमिके रूपमें प्रकट होते हूँ । 
इस प्रकार नित्रली ढालपर चोडोकी बन-राजि, उसके ऊपर मोज-पत्रोकी 
पकितियाँ और उनके ऊर्ध्य्म प्रकाशित था नित्य-नवीन हिम-पुज । प्रेम- 
पत्र/ लिखनेके लिए विद्याचर-त्पियोक्नो मोज-पत्रका अपने पत्लव 
भेंट करना कविकी कल्पना-द्वारा अग्रीकृत है । इस वृक्षके पत्ते प्राचीन 
भारतमं प्रचुर सान्रामे लिखनेके प्रयोग आते थे और आज भी सँंकड़ो 
हस्तलिपियाँ उनपर समाप्त की गयी मिलती है । मल्लिनावने' अ्रमन्‍्कोणों 





३१ कुमा. हेडंडे । २ रोबदंसन : झआवर फीरेल्टस, पृ० १० ॥ 3 
वहा । ४ कुमा० १६ । ५ मेघ० पु०, ५३ । ६ रोवर्टसन : आवर 
फोरेस्ट्स, पु० १० ॥ ७ वही । ८ शअ्रनंगलेपतक्यियोपयोगम्‌ कुमा० 


१७॥ ६ * प्रियालद्रमा राजादनवृक्षा” कुमा०, ३.३१ (दोका)। १० “राज 
दनः प्रियालः स्यात्‌” वही । 
«। - 


भर कालिदासका भारत 


का प्रमाण देकर प्रियालकों राजादन माना है। उत्तकी उत्पत्ति- 
भूमि हिमालय-अदेशमे निश्चित की गयी हैं शरीर इसी प्रकार नमेर की 
भी, जो नीचेके कयनसे प्रकट होगा । 
हिमालयकी निचली ढाल, दक्षिण पठार और भारतीय मैंदानमें 
असंख्य जातिके वुक्ष पाये जाते हूं उनमेंसे जिनका उल्लेख कविन किया 
हैं उनको ध्यानमों रखा जा सकता है । इनमें बड़े डौलवाले पहले आते 
हैँ । घेराके ऋमसे प्रथम स्थान हूँ, चैत्य' वुक्षका । चैत्य व॒क्षोकी जातिमें 
कौन-कौनसे वुक्ष सम्मिलित थे, इसको कबिने स्पप्ट नही किया है । किन्तु 
सारोद्धारिणी! मुमतिविजय” आदिके विचारसे चैत्य ऋब्दका प्रयोग 
पीपलके' समान पवित्र वुक्षों' के लिए होता हूँ । कई दूसरे स्थानोर्म 
ऐसे प्रसंग भी आये हूँ जिनसे विदित होता हैँ कि इस चैत्य जातिमे अब्वत्य 
अथवा पीपलके अतिरिक्त वट तथा प्लक्ष भी गरामिल थे । धामिक 
वृक्ष अव्वत्थ एक विद्याल वुक्ष हूँ जिसके फल अजीर-वर्गके हूं । अच्चत्द 
हिन्दुओके वहुनस धामिक कृत्य सम्पन्न करता हैँ | वर्टा और प्ल्ला 
बइ-कुलमे आते हे और इनके फल भी अजीर-वर्ग-से हू । इनकी छालसे 
एक रालदार दुधिया रस निकलता हूँ । ये घनी-छायावाल हे । हिन्दीमें 
ये क्रमण: बड़ और पाकड़के नामसे प्रसिद्ध हू । अंजीरकी दूसरी जातिमे 
उदम्बरका' उल्लेख मिलता हूँ । कविके बद्दोमे ये वृक्ष उज्जयिती 
और चम्बलके' मव्यवर्ती देवगिरि पहाड़ीपर भरे थे । चाल्मलीसे: 
जिसको सेमल कहते हूँ एक प्रकारकी रूई निकलती हू जो भारतवर्पमें 
सावारणतबा गे बनानेंके काम आती हैँ । श्री फोई रावर्टसन लिखते 
हँ--आप पाठक झावद नहीं पहद्धचिचान सकेंगे बह साल हूं था चाड | 





१ रघु०, ४.७४; कुमा०, १.५५, उेन्‍ड३हे । २ सेघ० पु०, २३ । 
३ पुज्यपादपाः पिप्पलादयों ॥ ४ रघु०, १३.५४३॥ ४५ वही, ८-६३, 
१३.७१ । ६ मेघ० पु०, ४ए॥ ७ चही.. मिलाकर, पहले और पीछे । 
झऋतु०, १.२६ । ्ि 


चनस्पति और जनन्‍्तु ५३ 


किल्तु बसन्‍्तऋतुमं किसी सडकके किनारे अपने बिकतनें-मूरे स्कन्बको 
उन्नत किये इसके तुणो, इसकी कठोर-कोनदार डालियो, रक््त-स्निग्ध 
पुप्यों और चारी और बिखरी अ्संख्य रुडमरी फलियोकों देवते ही आप 
निस्मन्देह पहिचान लेंगे यही हमारा परिचित सेमल हूँ । पूरी वाठपर 
यह एक विशाल और भालीन वृक्ष हो जाता है । यह दो मी फीट तक 
बट सकता है और भूमिसे तीस फीटकी ऊँचाई पर इसका घेरा पद्रह 
फौट तक पहेंच जाता है (कर्ग )--इसे देखकर आप सोचेंगे, कैसी अच्छी 
शअहतीर सके लम्बे-्याफ स्कत्थोसे निकल सकती हूँ ' आपका ऐसा 
सोचना नितान्त गलत होगा। यह उस प्रकारका काप्ठ नहीं है । यह 
आस्तकी सबसे अधिक हल्की और नाजुक लकड़ियोमे हैँ श्रीर इसमें आव- 
ब्यक मजबुनी त्र दिकाऊपनकी कमी हूँ । इससे बडे मोटे तख्ने, सामान 
भेजनेके उपयोगी बबसे और गढकर नीकाएँ' बनायी जातों हूँ ।” इस 
बुक्षके दूसरे प्रकार कूटयाल्मलीफा भी नाम आया हूँ । यह मृत्ु-देव 
बमका आयुध कहा जाता हैँ। सलच्छदो अबवा सलपर्ग वृक्षके 
डठलर्म सात पते होने हैं । इसके फूलोंसे! एक तीदण मद-सी गब निकलती 
हूँ । पह एक बडा पेड हैं और उसकी छाया भी घती हू । जागल प्रदेशों 
में इसकी अविकता थी और बह शिमिरमे पुप्पान्चिल होता था । इसके 
समान ही नमेरू ” एक बद्य छायादार बृक्ष है जिनकी छात्रा घनों है । 
अपनी घनी छायाके कारण ही इसका छावातरू” नामकरण हुआ है । 
कालिदास यामान्य हुपसे इसकी निवास-भूमि हिमालवकी अ्विक्त 





१ सोबर्टमन : आबर फीरेल्टस, पृ० ३७॥ २ रघु०, १२.६५ | 
३. बही, मिलाकर, इसपर मल्लिनायकी टीका भी । ४ रघु०, ५.४८, 
ऋतु०, २.२, १३४॥ ५ रघु०ण, ४.२३; भाकु०, पु० 3८६। रघु०, 
४.२३, ५.४८ ॥ ७ गाकु०, पु० इे८छ ॥ ८ ऋअचतुण, हे.२, १३; 
रपु०, श्४ट८ । ६ वही ॥ १० रघु०, ४ ७४; कुमा० १.५५, ३.४३ । 
११ भेध० पुृ०, १ मल्लिनायको ढीका हारा : “छाावृक्षों नमेदः त्यात' 
““झब्दापंब० ॥ १२ रघु०, ४.२४; कुमा०, १.१५५, ३.४३ । हु 


न्र्ड कालिदासका भारत 


ऊँचाईमे मानते हूं श्रीर इसे भोज-पत्र अथवा सरल वृक्षोका पड़ोसी 
बताते हुए कैलास पर्वत पर इसका आविर्माव निब्चित करते हे । 
किन्तु मल्लिताथने बब्दार्णवके प्रमाणके आवारपर छावातरुकी 
नमेरु व्याख्या की है जिससे इसकी निवास-भूमि दक्खन भी हो सकता है। 
साल बहुत ऊँचा और भव्य हूँ श्र इसकी रालकी तेज गध दूसरे पुप्पो 
की सुगन्वको मात कर देती हूँ । इसका दूसरा नाम सर्ज था और 
अ्योवग्यासे हिमालय वजणिप्टके आ्राश्वमकों जानेवाली राहमे इसके 
उत्पन्न होनेका उल्लेख किया गया हूँ । ये आजकी ही तरह ग्रगाके मँदानमें 
जनमते और बढते थे। सरीप”” एक उन्नत पेड हैं जिसमें निद्ाघमें 
फूल खिलते हूँ । कविके समय इसके फूल भारतीय अ्रद्भनाओको भ्रत्यन्त 
प्रिय 

आम्रके दूसरे नाम है, कूट और सहकार' । यह हमारा आम 
हैं जो हमें सुस्वाद आमका मुरव्वा देता है । यह वृक्ष कालिदासका स्वेह- 
पात्र हैं। उनके प्रेम-प्रसंग-बर्ण नमे श्रकसर वसनन्‍्तमे वीौरती सहकारकी 
डालियोपर अ्रमर और कोकिलके गुंजन और कूक प्रेमी-जनोंकी उन्मत्त 
करती हे । यो तो यह वृक्ष प्राय: सर्वेत्र ही पाया जाता होगा किन्तु इसका 
विशेष उल्लेख आम्रकूट (अ्रमरकटक ) पर मिलता हूँ । वर्णित हैं, 
ग्रिरि-छंज्धू आमके पके फलोसे' ढेका था । आम्रवृुलोकी इस घनिप्ठता 
के कारण ही इस पर्वतका नाम आम्रक्ूूट पड़ा । जम्बु” जामुनके नामसे 
प्रसिद्ध हैँ । मालवाके मध्य भाग और उसके दक्षिणमे यह बहुताबतसे 





१ मिलाकर, रघु० ४.७३-७५॥ २कुमा० १.५४, ३-४३। ३ मेघ ० 
पु० १ टीका ॥ ४ वही । ४ रघु०, १-१३, दे८झ। १श५-७८। 
६ शालप्रांगु वही, १.१३ ॥ ७ वहीं, दे८द । ८ ऋतु० २-१७ 
३.१३ । € द्वारा रघु०ण, १ और २ ॥ १० वही, १८-४५; कुमा०, 
१.४१; झाकु० १.४। ११ ऋतु०, ६-२३; मेघ० पु०, १८। १३ रघु०, 
७.२१; ऋतु०, ६.१, ३, १५, २०॥ १३ रघु०, दर : ऋत॒ु० ६.२२, 
२६, २७, ३४॥ १४ मेघ०पु०, १८। १५ वही, २०, २३; विक्र०, पृ० ६७१ 


वनस्पति और जन्‍्तु श्र 


पाया जाता था। जामुन-कुंजोंने! होकर नर्मदा बहती थी और प्रावुद्‌ 
के झाने पर दक्चार्ण देशके अरुण्योक्ता सात अंचल जम्बुके पके काले-काले 
फलोंसे कृष्ण: वर्णका हो जाता था। मबुकको महुआ कहते है । 
इसके फूलोंकी मादकता भरी गंवले मच वासित किया जाता था । टिन- 
टिड़ी' बड़ा बमलीका पेड़ है जिसके फल खट्टे होते हुँ। लगानेके तीस 
वर्षों के बाद इसमें फच आते हूँ । 

कवि कहता हूँ, नर्मदाके वहावके साथ सक्‍तमालके' पेड भरे थे। 
ये दबखन और छोठानागपुरके सघन क ज वृक्षोक्रे सदुध हे । संस्कृत 
लेखक णमीमें” अ्रग्विक्ता होना मानते थे। अग्ियर्भा शमी 
को प्रयोग कर कालिदासने उस मान्यताकों दुहरावा हैँ । यह वृक्ष अग्नि- 
गर्भा कंसे हुआ, इसकी कथा पुराणो्म आती हैँ ( कालिदासका दूसरा 
प्रिय वृक्ष हूं, भ्शोक', जिसको कणकेलि'" कहते हैे। ऱताबोक 
इसीका एक भेद है । यह पतला, लम्बा और घालीत वृक्ष है । विलियम 
जोन्सके विचारमे “फनोसे लदे श्रगोकसे बढ़कर वनस्पत्ति-जगतमें शावद 
ही कोई मनोरम दृध्य होगा । यह सावारण घेरेके कदका होता हूँ । 
फल बडें-बडे होते हे शोर रक्ताभ अंगूरी, हल्के पीत और चमकीले नार्र॑ज 
रोके समन्वयमें मनोज्ञता-पूर्ण रग-विरगे दीखते हे और प्रुप्प ज्यो-ज्यो 
विकात-यूर्ण'' होता हूँ उससे विविध श्रामा विकीर्ण होती है ।” पुष्पित 
होनेके लिए चृक्ष पर प्रहार करना दोहद था । कविके दोहद-वर्णन 
है भेच० बू० २० ३ वही, २३५ ३ रघु०, ६-२५। ४ कुमा० 
का मल्लिताय टीका हारा, ३.३८ । ४ झाकु०, पृ० ७० १ ६ रघु० 
भ४डएप । ७ वहीं, ६-२६; शाकु०ण, ४.३ ८ दाकुण, ४.३ 
झग्नियर्भा शमो । ६ रघु०, ८5-६२; माल०, पृ० ४३-४६; ३-१२; 
ऋतु०, ६.५, १६ । १० ऋतु०, ३-१८, टीका द्वारा । ११ मेघ० 
उ० १४, माल०, ३.५ । १२ बक्से, भीलुम ५॥ १३ रघु०ण, ८६२५ 
मेघ० उ०, १५; माल० ३ (पूर्ण एक्ट) 


श््द् कालिदासका भारत 


से यह स्पप्ट है कि कवि-परम्परामें अगोकको पुप्पयुत होनेंके लिए किसी 
स्त्रीके पायल-कणित पदाधातकी अपेक्षा थी। दोहद कुझन और गृप्त- 
कालके थिल्पियोंके अनुरागका विपय था, ऊँचे प्रस्तर-पृप्ठपर मुद्रित 
जिसके अ्रनेको उदाहरण दर्शनीय वस्तुओके मध्य मथुरा-संग्रहालयमें देखें 
जा सकते है । अ्रशोक आमूल सर्वाग' पुप्पित होता है । श्रसन सवपिक्षा 
सुविधाजनक हे । थे नदीकी तराईमें विधाल-काय होते है, किन्तु पार्वत 
तल पर ठिंगने और वाढ़-हीन । श्री फोर्ड रावर्टसनके कयनानु सार “गृह- 
निर्माणके लिए इसका प्रचुर विक्रम होता है, यद्यपि इसका टिकाऊपन 
सदिग्व है और फटनेम यह तत्पर है । इवर कुछ समयसे यह रेलकी 
मालगाडियोके तल-पटके व्यवहारमे आ रहा है श्र प्रति वर्ष नीन लाख 
घन-फीटसे अधिकका निर्यात होता है! ।” अर्जुनका दूसरा नाम कक्ुम 
हैं जो साल-व्गीय हैँ । सल्‍लकी' (गल्लाका?) को संस्छतम गजमल् 
कहते हू क्योकि हाथियोकों इसकी बड़ी स्पृह्ा है । इसका रस सुरान्सा 
भचुर हैं। खानदेश और वम्बईके अन्य मागोमें इसकी श्रधिकता 

लोन" लोव वक्ष हैं। यह गीतकालमें फलता हूँ श्रीर इसके फल लाल 
या च्वेत होते हूँ | प्राचीन-कालीन भारतकी स्टत्रियाँ श्रपने अ्रवरोप्ठ 


रक्‍ताभ-पीत बनानेके लिए इस वृकके लाल फूलोकी परागर-रेणु 


का व्यवहार करती थी । तिलक वृक्ष अपने मनोहर सौरभमय 
पुप्पोके लिए प्रसिद्ध था जो वसन्तर्म खिलते थे । कविने विपुलतास इसका 
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बनत्पति झीर जन्‍्तु शछ 


उल्लेख किया हैँ । वत़्सार जलदोंके घोर गर्जनसे! कदम्बमें पुप्प- 
विकास होता माना गया हूँ । इस प्रकार यह वर्षाऋतुर्म फ्ोंसि सयुक्त 
होता है और इसमें छोटे सेवके आकारके फल आते है । फल इसी समय 
पक्र भी जाते हूँ | लाल-फलवाले कदम्व रत कदम्ब' थे। नीप 
सावारणत कदम्व हो समझा जाता है, किलु यह कदम्बसे तनिक भिन्न 
है । यह कदम्ब-कुलका हैँ किन्तु कदम्ब नहीं है क्योकि कालिदास एक 
ही पक्तिमें नीप और कदम्व दोनोंके नाम लेते हैँ । अल तदुके 
फलोके वीजोंसे मनके बनते हूं । अगर सुगवित मुसव्बरका पेड़ हैं और 
उसीका काला प्रकार हैँ, कालागूर्। कामन्पमें काला-युरुकी 
अधिकता यो । कालीयक ” चन्दनक्ते समान गंधवाला काप्ठ हूँ । कुरवक 
अम्नान पृप्पकी जातिका हैं। मबुमासमे इसमें फल लगने है और 
'फलोंके रंग इतने गहरे होते है कि चुरत फीक नहीं पइते । इसका लाल 
भेद स्वत-कुरवक  हूँ। अ्रक्षोट हमारा अखरोट हूँ । कम्बोजमे * ये 
बहुतावतसे पाये जाते थे । इगुदी'' एक जगली बुल्ष हैँ मिसका इयृआ 
नाम प्रचलित हैं । उसके फर्नोंस तेल निकाला जाता था जिसका प्रयोग 
आश्षमवाली वेखानल घरीरमे लगाने और दीप जलानेके' लिए करने 
थे। यही तापस-नझ फहलाता था। बह एक आरोग्यक वृक्ष हैँ और 
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श््द कालिदासका भारत 


इसके फलोमे रोग-नाशनकी अपूर्व गकिति हूँ जिनकी माला वच्चोंके 
लिए जन्तरका काम करती हैँ] वीजपूरक मातुलुगकके सदुश एक 
चकोतरा-वृक्ष हूँ । इसके फलका छिलका मद्य-गंव-निवारण के लिए 
चवाया जाता था || इसका फल थुभ-सूचक और भ्रर्व्य-योग्य समझा 
जाता था; मयथुरा-सग्रहालयमे शुभ-सूचकके रूपमें यह कई मूततियोंके 
हाथोमे देखनेमे आता है । 

ब॒ुक्षोकी अल्पकाय जाति और फूलके पौवोमे थे, कुट्ज, 
विकरकट, सिवुवार॑, वन्बुजीव यथा वन्यूक', कणिकार, कोविदार', 
कल्पद्रुम_, पारिजात', मन्दार', सन्तानक , वकुल या केसर 


कुसुम्भ, किसुक ” या पलाण केदली * ओर कन्दाली” । 


इनमें कुटज पावसम फूलता हूँ । विकंकट अरण्यका पवित्र वृक्ष है 


जिससे कलछियाँ बनायी जाती थी । सिवुआर निर्यूडी हैँ। वन्यूक 
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वनस्पति और जन्तु भ्र्द्‌ 


या वन्चुजीवर्मे लाल फूल निकलते हे । कणिकार बदुन्तम फूलते हे । 
इनके लाल फूल बड़े सुन्दर होते हं, किन्तु होते है, निर्गन्‍्ध । कोविदारकी 
डालियाँ तुनुक होती है ओर यह पृष्पित होता है शिभिरमें । कल्पदुम 
अथवा कल्पतरु इन्द्लोकका काल्पनिक चुक्ष था जो इच्छित बस्तु देनेवाला 
था। इसके पाँच भेदोमें तीन--पारिजात, मन्दार और सनन्‍्तानकका 
उल्लेख कविने किया है । पारिजात और हरिशुद्भार एक ही है । और 
मन्दार है मनार । वकुल या कंसर में तीन गन्ध वाले फूल लगते हूँ और 
ये विलासोद्यानोको अलकृत करते है । कुसुम्भके रकत-पुष्प रगनेके काम 
आते है । किशुक या पलाझ वही हैँ जो सावारणंतया पलाथ कहा जाता 
हैँ, किन्तु श्रसल पलागकी वह जाति है जिसके फूल भ्रधिक लाल होते हें । 
दोनो जातियोंके पल्ामोके फूल लाल होते हूँ, किन्तु गध एकमे भी नही । 
फैजाबादके श्रासपास इनका जमवट हैँ और गगाकी तराईमे सर्वत्र ही 
इनका वाहुल्य है । कदली सर्व-परिचित केला हैँ । कन्दाली एक पौधा 
हैं जिसके पत्र हरे होते हे । यह ग्रीष्म कालमे सूख जाता और वर्षारम्भके 
साथ ही सहसा दृष्टिगोचर होने लगता हूँ । असिपत्र' (त्तलवारकी तरह 
पत्तियोवाला) एक काल्पनिक वृक्ष हैँ जिसका उत्पत्ति-स्थान पाताल 
माना गया है । 
सागर-तठ की अरण्य-मालाओकी नमकीन मिट्टीमें उत्पन्न होनेवाले 
वृक्ष थे---ताली , एकताल', राजताली', पू्ग', पुन्नाग', खर्जुर', खर्ज्रीट 
और नारिकेल' | ये ताल वृक्षके विभिन्न वर्ण हे । ताली, पहाडी ताल 
की जाति हूँ जो कलिग'” और कन्याकुमारीके” समुद्री किनारेपर पवित 
में सडे थे । एकताल है ताडका पेड ॥ राजताली और पूणमें कोई अन्तर 
नही हूँ । पूणकी करसेली पानके साथ लगायी जाती है । पूर्वी तट, मलाया 
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६० ह कालिदासका भारत 


अदेश' और कुमारी अन्तरीप में इनके होनेका वर्णन मिलता है । कालि- 
दासने ख़र्जूर या खर्जूरीके प्राप्ति-स्थानकों पव्चिम तट पर केरल और 
अपरान्तमें' रखा हूँ । पुन्नाग सावारणत नागकेसर समझा जाता 
हैं किन्तु वनस्पति-बास्त्रके अनुसार नागकेसरका अन्य नाम हैं । कालिदास 
के अनुसार इस वृक्षका स्थान मालावार-त्ों हैं । डा० रोक्सवर्गके 
उविचारमें यह कोरोमण्डल तटका निवासी है । नारिकेल अर्थात्‌ नारियल 
के पेड़का कलिग” कूलमें वहुलतासे पाया जाना वर्णित हैं। यहाँ यह 
व्यान देने योग्य हैं कि अमरकोथने नारिकेल, खर्जूर और पूण आदि ताल 
जातिके वृक्षोकीं तृणद्रुम' कहा है, सम्भवत. इसलिए कि तृणोंके 
समान इनके भी रेगे समानान्तर ओर काँटे नुकीले होते है । 

मलायाकी भूमि सुगन्वमय चन्दन-वनसे परिपुर्ण थी । चन्दन 
शक प्रकारका वृक्षा है जिसके पत्ते नुकीलें होते हे | प्राचीन भारतमें 
चन्दन-लेप गृद्धार और धगरागके उपयोगमें श्राता था | ऐँसा माना जाता 
हैं कि इसकी सुगन्वसे आकृप्ट होकर इसके मूल और स्कत्वोमें” साँप 
लिपटे रहते हे । यह मंलायास्थलीमे ताम्बूल-लता, एला और पूय तथा 
तमाल'“-वृक्षोके साथ विपुलतासे उपजता था । इसकी एक विशिष्ट 
जातिमें था रक्‍्तचन्दन” । मलाया-तटके श्रतिरिक्त भारतके निकव्वर्ती 
द्वीवोमें भी लवगके * पेड़ होते थे । बड़े पत्तोवाला दूसरा वृक्ष तमाल 
है । इस प्रदेशमे एजनाओऔर मरीचि भी उत्पन्न होते थे। लवग, 
एला और मरीचि'* आजके सदग ही उस समय भी भोज्य पदार्थमि थे । 





१ वही, १३-१७ । २ वही, ४-५७ । ३ पुन्नागेभ्यों नागकेशरः 
रघु० का मल्लिनायके ठीका द्वारा; ४-५७ । ४ रघु०४-५७ । 
५ वहीं ४.४२ । ६ अमरकोश ॥ ७ रघु०, ४.४८, ५९, ६-६४; ऋतु०, 
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६.५७, ८-२४ । १२ द्वीपान्तरानीतलबंगपुप्पे:; वही, ६-५१ । १३ वही, 
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२१६ ऋतु०, १-२८, शाकु०, १-३ ॥ 


पौधे और लताएँ 

उपर्युक्त पृप्प-#ुमोके सिवाय कवि पाटलका' भी नामोल्लेख करता 
है, जिसमें तूर्य-पुप्प निकलते हे और सूच्यग्र पत्तोवाले केतक' या केतकी' 
का भी; जो हरामरा पौवा हैं, जिसके पुष्प ती*ण गन्ववाले होते हैं और 
जो केतकीके नामसे विख्यात हे । सुश्रुतते' चमेलीकों गुल्म वर्गेमें रखा 
है। इसके कई भेद थे, गुल्म और लताके रूपमें, जिनमेंसे कइ्योका उल्लेख 
कवि-द्वारा हुआ है । कुन्द' चमेलीकी एक जाति है और उसी प्रकारका 
एक ग्ल्म है--ब्वेत और कोमल; और कौन्दी, जो मवी कहलाती है 
और वसन्तागमके दो मास पूर्व ही फूलने लगती है, एक लता हैं । चमेली 
के सजातीय हे--यूथिका' या जूथिका', सल्लिकाट था नवमल्लिका' 
था वन-ज्योत्स्ता” और मानती । व्यामा'' जिसको फलिनी'! 
और प्रियन्नू कहते हे, ऐसी लता हैं जिसका उल्लेत सस्कृत कवि अधिकता 
से करते है । अपनी मृदुता और कइृश्षागिताके कारण इसकी उपमा प्रमदा- 
रीर-पप्टिसि दी गयी है । इसके ब्वेत सुमन होते हे और इसका 
स्व्री-स्पर्ण मे मुकुलित होना प्रसिद्ध हैँ । रजत-पुप्पवाली माववी" 
एक वसन्त-लता है जिसकी चर्चा-सस्द्वत कवियोने, निरपेल किया है । 


१ रघु०, ६.५७; भेघ० पु० २३ । २ ऋतु०, २-१७, २०, २३, २६, 
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३५ । 


दर कालिदासका भारत 


प्रीप्म ऋतुमे इसमें फूल लगते है जिनसे मबुर पुष्प-रस निक्रलता है । 
इन लताओमें अतिम्‌ क्तलताको' सस्कृत कवियोका सर्वाधिक ध्यान तथा 
प्रणंसा प्राप्त है। महाणय विलियम जोन्सका कथन नितान्त उपयुक्त 
है---/इस लताके पुष्पोकी युगन्ध और सौदयंमं वह जादू है जिसने इसको 
कालिदास और जयदेवकी प्रणसाके योग्य बनाया है । यह एक विस्तृत 
और सम्पन्न वलली है, किन्तु जब इसकों कोई अ्रवलम्ब नही मिलता तो 

हू एक कठोर वृक्षका रूप धारण कर लेती हैँ जिसकी उन्नत डालियाँ उस 
अवस्थामे भी हवार्में आरोहणकी स्वाभाविक नमनजीलता और प्रवृत्ति 
अदर्भित करती हुई लहराती रहती हूँ ।” ब्यामा, माघवी और अतिमुक्ता 
वल्लियाँ मनोरम लतागृहका निर्माण करती थीं। लवली' दूसरे लता- 
वर्गेका प्रतिनिधित्व करती हूँ । ताम्वूलवल्ली पानकी वल्ली हैँ जिसकी 
'पत्तियाँ सुपारी, कत्था, चूना और मसालेकि साथ मुख-गुद्धिके लिए चबाई 
जाती थी विशेषकर भोजनोपरान्त श्र मद्यकी दुर्गेन्च मिटानेंके लिए । 
यह मलाया प्रान्तमें* अविकतासे उपजती थी । अंगूरकी लता द्राक्ा 
कहलाती थी जो भूमि पर फैलती और 'पारसीकोंके” देशमे छायी हुई 
थी । इससे प्रभूत मद्य वनाया जता था। इन लताशग्रोंके अतिरिक्त 
एलालता"*, अनोकलता ” और गमीलता के समान काल्पनिक वल्लियोंका 
कवि वर्णन करता है जो उन्ही नामोंके वुक्षेके सुकोमल स्कन्बोंके कारण 
कल्पित होती हें । कालिदास घटनावश दो वल्ली-वर्गो---उद्यानलता' 
और वनलताकी*' भिन्नता प्रकट करते लिखते हे--पहली उद्यानकी 
और दूसरी वनकी वल्ली हे । व्यामा, माववी और अतिमुक्ता पहले 
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वनसत्पति और जनन्‍्तु 58 


बर्गकी है क्योझि हमें विदित होता हैं कि उनके लतामदपमें बैठनेके लिए 
प्रस्तरके आलिन्दक्कं बने थे और ताम्वूलवल्नी तथा एतादुथ लताएँ 
दूसरे वर्गकी थी । कुछ अन्य पौये भी हे जिनका उल्लेख किया जा 
सकता है, वे हे--्रक, चम्पर!ी, गेफालिका, शिलिन्ध्र, जपा- 
पुष्प, और कुकुम । अ्र्क एक बड़ा और उत्तेजक बुल्म हूँ । चम्पक 
में सुगन्धमय पीतपुष्प निकलते हे । भेफालिकाके फूल ब्वेत होते हें । 
भिनिम्ध्र एक छत्रक हैं जो छातेके सदश होता है और वर्पकऋतुम - 
उगता और नप्द हो जाता है। जपा फूलका पौधा हैँ जिसको चौनका 
गुलाब कहते है । कुंद्रम केघर है । ऋनतुसंहारमें व्ित हैं कि हंमन्त, 
बविभधिर तथा वसंतमें” प्रमदाएं अपने वक्षकों केमर-कीचसे चर्चित 
करती थी । 

कविक़े ग्रन्धोंमें अंकित तृणोके मेदोका वर्णन भी आवश्यक हैं। 
तृण* या घास, घप्प* या वटी हुई घास, माइल'' या घासकी भूमि, स्तस्व 
था घासका गुत्म और कण्डागर'' अछवा तिनकेफे सम्बन्ध भ्रसग आये 
हैँ | सूणोकी कई जातियाँ कथित हूँ । उनमें असिद्ध हें कीचक!  अबबा 
लोकपरिचित वन या बाँस । यह एक प्रवारफा देत्यनूण हैं जिसको 
प्राचीन लेखकोने तृणध्वजाकी “यथा उपाधिसे भूपित क्रिया था । 
कालिदास मृस्यथत- हिमालय जैसे पर्वत भागों्में कीचकफों रखते है 


द्‌ 


१ मणिशिलापट्ूसनायों वही, पु० २०० । २ झाऊु० रे८। ३ 
ऋतु०, ६२६ । ४ बही, ३.१४ ॥ ५ मेघ० पु०, ११। ६ चही, 
डेष । ७ रघु०, ४, ६७; ऋतु०, ४६, ६४ १२ ॥ ८ ऋतु०, ५ €, 
६ ४, १२१ ६ रघु०, २.४; आऋतु०, १.२५, २.८, ४.७॥ १० ऋतु ५ १, 
२२; बि२०, ४.५७ । ११ रघु०, २.५१, विक्र०, पृ० ६५॥ १२ सघु०* 
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मेघ० पु० ५६ । 


दें कालिदासका भारत 


जहाँ कीचक-रन्श्रोंमे प्रवेश करते हुए हवाके झोंके मधुर संगीतका संचार 
करते थे । किन्तु वंश या वाँस पहाड़ीके निचले भागमें, विशेषकर 
उत्पन्न होता हैं और इस कारण सबसे अच्छे वास शारदा नदीके पश्चिम 
वाले जंगलोंसे आते हैं जो कोटद्वारके चतुदिक पहाड़के निम्न भागमें 
अवस्थित हें और जहाँके वास उत्तरप्रदेशमें' सबसे श्रच्छे समझे जाते 
हैं। कान एक लम्बी घास हे जो शिगिरमें मुकुलित होती और जिसमें 
उजले फूल खिलते हे । भद्रमुस्ता' या मुस्ता एक सावारण घास 
हैं जिसको नागरमोय” कहते हैँ और जो वन्य शृकरकी" अ्तीव प्रिय 
है । कुश' अ्रथवा दर्भ” पवित्र समझा जाता हैं और धामिक संस्कारों 
में प्रचुरतासे प्रयुक्त होता हैँ । इसके पत्ते वहुत लम्बे होते हे जिनकी 
सूच्यत्र नोककी तीव्णता विख्यात थी । दूसरी जातिका तृण उभीर 
था जिसके खस कहते हे । इसकी सुगन्वित मूलसे एक प्रकारका गीतल 
- लेप बनाते थे । दुर्वा-दल”” अनेकों पुण्य ऋृत्योमे व्यवहृत होता 
था । गैलेय/ बिलातलपर होनेवाला एक विशिष्ट युगत्ववाला 
कारईतृण हैँ । 

कंविक्री रचनामे उपज तथा खाद्यान्नोके नाम भी हू जिनका यथा- 
स्थान उल्लेख होगा । उनके नाम हे--यव , धान्य और इक्षु* 





१ रोवर्टसन, आवर फौरेस्टस, पृष्ठ० ४१ ॥ २ कुमा०, ७.२; 
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कुमा०, ७.१७ । १३ रखघु०, ४.२०,३७; ऋचतु०, ३१, १०, १६, ४-१, 
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पौधे झोर लताएँ ध्श्‌ 


धान्यके तीन प्रकार कहे गये हँ-भाली', कलमा और नौवारों । ऑकक्‍्सस 


नदीकी घाटीमें केसरकी खेनी होती थी । 


अब आती है जलीय पौबोकी गणना । जलामयोगे उत्पन्न होनेवाले 
फूलो और पौधोमे मृख्य थी, नलिनी' । कालिदास इसका वर्णन करते 
अधघाते नहीं दीखते । इसके कई भेद ज्ञात थे । साधारण कमलके लिए 


ऊअविने कई नामोका प्रयोग किया हँ--प्ररविन्द', पकज, सरसिज', 
उत्पल', कमल, अम्बुज और अम्मोग्हों । पद्म (पत्निनी 
भो) भी थे जो रवि-किरणोका स्पर्थ पाकर खिलते थे और कुमुद' 
भी थी। कुमुद दो प्रकारकी थी--एक साधारण उजली और दूसरी 
कुबलय ', नीली । पकज कई वर्णके थे, ब्वेत, रक्त, नील और पीस | 
सितपकज' और पुण्डरीक' थे ब्वेत पंकज, तामरस'', कल्हार 
ओर रक्तकमल ' थे खनवर्णके, नील थे इन्दीवर ओर नोलोत्पल , 
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पु 


घ्द्‌ कालिदासका भारत 


ओर कनक-पीत वर्णके थे कनक-कमल', वातकुम्म कमल और 
हेमाम्भोज  । कनक-पीत प्मका केवल कंलास सृद्धलाके मानसरोवरँ 
मे उत्पन्न होनेका लेख है । कही-कही कमल और कमलिनियोंसे सम्पूर्ण 
जल-तल व्याप्त रहनेसे कमलवनकी" सन्ना अ्रध्रण. सार्थक होती 
है । भारतवर्पमें ऐसे वहुतसे सरोवर हं जिनमें निर्वाध रूपसे मीलो कमल 
उपजे होते हू और जो ऐसे सघन अरण्यका दृष्य प्रकट करते है जिनमें 
किसी कत्तंक या नीकाका प्रवेश करता कठिन हैँ। पद्मकी एक जाति है 
स्थलकमलिनी, जिसको कविने स्थलपर उत्पन्न भाना हैं । कमलका 
डंठल, नीवार' मानस-सरोवरको जानेवाले मरालोका पाबेय होता 
था | इनके सिवा कुछ श्रन्य प्रकारके जलीय पौधे और नरकठ थे जो 
तड़ागो, तलँयो श्रौर छिछले सरिता-तलोकी कीचमे जन्मते थे । शैवाल 
इसी प्रकारका खूब उपजा हुआ सेवार था जो तड़ागोपर फैलता और 
कमलोके साथ ओ्रोत्रप्रोत हो जाता है । निचुला' और वेतस'' शायद 
एक ही हंं । वानीर! ईख है, जो रामगिरिके आस-पास 
तमसा”, गभीरा और मालिनीके” कूलोमें उत्पन्न होता था 
आर  जायद सुद्य देशमें भी, जिसका अप्रत्यक्ष परिचय 
मिलता हैं । 


इस खण्डमें प्राणी-जीवनके सर्वंधकी सामग्रियोपर, जिनमे भूचर, 
जलचर और विहग सभी घामिल है, विचार किया जा सकता हूं । 
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पौधे और लताएँ घ्७ 


हम दो ओीरपकोम प्मवर्गका अध्ययन कर सकते हे--वन्य और 
पालतू । 
जिस प्रकार भारत-भूमिसे आदिम पअ्ररण्य प्रायः निरोहित हो गये 
उसी प्रकार वन्य पणुओमेंसे भी बहुत-से गायव हो गये हे । कालिदास: 
ऋकालमें देश अ्रण्योसे भराथा, जिनमें वन्य पद्म स्वच्छन्द विहार करते 
थे। वन्य पयूत्रोमे जिनका नामाकन हुआ हूँ वे हे, 
पश्ु-वर्ग पमश्नोेका राजा सिंह ([ मृगेन्द्र', मृगेब्बर, 
रीक्ष', सिह), हाथी (करी, दन्ती, द्वीप, 
इभ, गज, कुजर/”) और इसका शिय्र्‌ (कलभ '), बाघ (व्याप्र' ) 
और वाधिन ([व्याश्री), भूकर (वराह ), गेडा (खल्ठ ), साठ 
(महिप*, वन्य), भंसा (महिपा), हिमालयम घूमनेवाली सुरा गाय 
(चमरी'“), एक प्रकार का वेष (गवय ), हिस्ण (मृग “), मृगी 
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द्द्द कालिदासका भारत 


अपने दोनो प्रकारोके साय जिनमें पहला हूँ मृगनाभि! (विलसनक 
मत हूँ कि यह वही हिरण है जिसे तिव्वती कस्तूरी-मृग कहते हें,- “किन 
यह हिमालयके उन्नत प्रदेशों पाया जाता है जो तातारको हिन्दुस्तानसे 
पृथक्‌ करते है” कु०, १५४; अ०, ४.७४) और दूसरा हूँ मृगा (रुरु 
या कृप्णसार जिसका चर्म पवित्र समझा जाता था), भूगाल और उसकी 
मादा (जिवा), वानर (वानर या कवि) और बन्दर (पिंगल 
वानर), जंगली विल्लीका वर (विद्डाल') और एक काल्यनिक 
महावली वन्य पथ्ु भरभ ,, जिसका वास-स्थान कविने हिमालय कहा हैँ। 
कालिदासके ग्रन्थोमे कई पालतू पगुश्नोंके नाम आये हूँ जिनमें मुख्य 
है---हस्ति, जो केवल राज्यकी ओरसे पकड़े जाते और सेनाके” काममें 
आते थे और जो कलिंग/” और कामहूपके ' वनों भरे पड़े थे, घोडे 
(वाहा* अब्व'', तुरंग'), गाय (गो, बेनू ) और वच्चा (वत्म*), 
भारवाही प्‌ साँड (वृष, ककुदूमान' वलिवई “), ऊँट (उप्द्र ) श्र 
खच्चर (वामी ) । आखेटकोने आखेटके लिए बड़े कुत्ते (ब्वगणि ) 
पाल रखे थे। मालविकास्निमित्रम राजोद्यानमें पालित एक पिंगल 
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चौचे और 
प्‌ पल दिल्लीः 


>हलेग्न ०» मात: 
बन छ्धा 3 द्व हे 
(मूणिक ) मे वहाँ 3 पमावा नही 
बैल भा 
हुएना सम्भव व 


३७ रथ गा । 
है के नाम भा 
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श क्ल्ध ८तमें दंगे (बत्म 
कीटोके दूँ न 
दे... मत व की का 
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पद टला हक कीट मु ॥ यह 
हि बे; टू 
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दया 
बल कअषमे व न की 
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जे है। 2 कलर है 
के अम्तकीम पीके * 
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:3, हे (एक ; हा 
अलग 
09 
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७० कालिदासका भारत 


इनके बाद वहाँ बहुत प्रकारकों मछलियाँ (मौन!) थी, बड़ी (मत्त्य) 
ओर छोटी, रोहित और सकरीकों' जैसी । रोहित (रोद्ो-लाल) एक 
प्रकारकी थीं जो गंगाके पाच्चेमें झोज और तालाबोंमें मित्रती थी । सें 
तीन फीट तक लम्बी होती हे, बड़ी पेट हैं । इनका मास, बद्यवि उसका 
स्वाद कुछ पंक्रिला लगता हैँ, स्वादिष्ड होता हूँ । इनका पृथ्ठ जैनूवके 
रंगका, पेटी सुनहनी शरीर पर श्री र त्रखिं समझा होते है । पच्चीवमे तोस 
पींद तीलकी ये मछलिया।ं निम्न बंगाल के तालावोमें अक्सर पकड़ी जाती 
हैं। सकफरी एक प्रकारक्ी छोटो चमकोली मछनी है जो सामान्यतः 
भारतवर्थके सभी नदीके सोतोम प्राप्त होती हैं । मछलियोंके सिवा सर्वत्र 
ही छिछ्ने जलमें मेडक (मेंक्र, मग्डक) उद्धतत देखतेनें आते हूँ । 


कालिदासकी कयावस्तुर्म पश्षियोंक्रा एक मुख्य स्थान हैँ । उनका 
परिचय अगले वाक्योसे मिलता हूँ । मपूर, वहां, भिखण्डी, ” कतापी 

आर शिखी  परवाधोम मोरका वास-वार प्रयोग 

विहय होता हैँ । मारतका मोर अत्यल चंचल पक्षी है, 

विद्येव कर मेबासन्न पावसनें । इसके बोलाईमें 


घूम-बूमकर चनन से, कर्मी-कर्मों लगता है माती बहू नाच रहा हूँ । मंजूर 
. अधिकतर वन्य अवस्था पाये जाते थे जो वनवर्हीं थे, किन्तु कमी-कमी 
मनोरंजन (क्रीडा मपूर 2) के लिए पाले भी जाते थे शरीर भवन-भिश्ची * 
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३.३१ ४ मोनियर विलियम्स: जाकुन्तल; नोदस । ६ ऋतु०, १-१८, 
२.१३ । ७ वहीं, १.२० ! ८ रघु०, ३-५६, ६.६७, १३, २७, ६४-६६, 
१६.१४; ऋतठु०, १.१३, ३.१२ ॥ रचु०, २.१६, १६.१४; ऋतु०, 

६ १३ १० रघ०, १.३६ । ११ वही, ६.४१-ऋतु०, १.१६॥ १६ मब० 
पु० ३२; ऋतु०, २-१४, १६, इ-१३। १३ रघु०, १६ ४ (१४ 


बहीं। १४ मेघ० पू०, ३२ ।॥ १६ रघु०, १४.१४। 


पीचे झोर लताएँ ७१ 
कहलाते थें। ग्रीसके कई जानियोके तीतरोमे विट्रापीर्डी जातिका तीवर 
चकोर' हैँं। सुद्दील शिर,वदी-वडी रतनार आँखों और परोवाले 
चकोरकी एक-एक गतिये स्फूति टपक पड़ती है | समणीतोप्ण कटिबन्धों 
में वर्षाकालके बाद नये हरें-मरे उपबनोम इसके जोंडे मिलते हे । कहा 
जाता है, यह चन्द्र-रश्मिका भक्षण करता हूँ श्रीर विषको देखने ही इसके 
आसे व्यत्न हो जाती हूँ । चातक' एक प्रकारका कोकिल हूँ जो केवल 
मेघीं. जल पीता है। महागय एस०्पी० पण्डितला विय्वास हूँ कि 
धयह काल्यनिक पक्षी नहीं है, किन्तु एक छोटी चिडिया हूँ, छोटीस छोटी 
पहुकीसे भी छोटी । यह लम्बो पू छव्राला हूँ श्लौर इसके अगोमे कृष्ण, 
पीत और दबेत रगोफा सम्मिश्रग है। इसके सिरपर संगर चापकी 
आ्राक्ृतिका एक छत्र होता है, जिसके चोचके ठीक पीछे श्रा जानेके कारण 
यह अपना सिर नहीं झुफा सकवा बओ्रीर इस प्रकार भूमिपर पढ़ा पानी 
या कोई पीने का पानी, जिसकों पीने के लिए चोचजा नीचे जुफ़नता आवब्यक 
है, यह नहीं पी सकता । इसके छतके संत बकी एक पीराणिक कथा गाँवोमे 
प्रचलित हू । पूर्व जन्ममें इसने एक अत्ति तुच्य श्रपरावके बारण अपनी 
पृत्र-जबूकों निर्दयतासे प्यासी रखा था, उसीके दण्टर्मे उसे यह छत मिला 
हूँ। यदिपट्टितफ़ी यह एकन्यता ठीक है, तो बह पक्षी पूरी छत्तर- 
प्रदेश विष्यात नाउनक्े सिव्रा और कुछ नही ही सकता । गृश्न प्रसिद् 
ग्ोध हैं । गरठ ५ एफ काटयनिक पत्नी हैं। यह पलियोका राजा और 
सांपोका विकुट बरी माना जाना हूँ । इसको विष्युका वाहन बहते है । 
सेन भारतीय बाज है। सारिया भारतमें सावास्यन पायी जाने- 
वाली पहादी चिदरियोमे है। इसको लोग मैनाऊ़े नामसे प्रृपारने हे । 


श्‌ 





रघ०, ५.१७, मेघ० 


था 


१ वही, ६.५६, ७.२५॥ २ ऋतु०, २३; 
पु० ६, 3० ५११ ३ ऋतु०, २.३ । ४ विक्रमोदंशोीय, २ नोदन। 


*& रघु०, ६१२६, १२५०; शाकु०, पु० १८६१ ६ रघु०, १६ २७, 
५६ ॥। ७ पह्टी, ११६६० ॥ ८ मेय० उ०, २२१ 


छ्र्‌ कालिदासका भारत 


गुक साधारण मसुग्गा है । हारीत को कुछ' लोगोने एक प्रकारका कपोत 
परन्तु वास्तवम बह एक प्रकारका ग॒क है, जो मिर्च की पत्तियाँ 
खाता हैं। पारावत' और कपोत' कबूतर हे, भाबद ये दो जातिके 
है, सम्भवतः पहला पेइुकी जातिका और दूसरा सावारण कपोत । कोकिल' 
भारतकी कोयल हूँ । इसका रग काला होनेके कारण इसका दूसरा नाम 
ध्यामा भी है । इसका नर प्स्कोकिल हूँ। इसको अ्न्यपुप्ट” 
और परमृतकी ” उपाधि मिली है क्योंकि इसका पालनओोपण दूसरों 
के द्वारा होता हैँ । ऐसी धारणा हूँ कि कोयल अपने अण्डोकों कौवेके 
घोसलेम पानलनार्थ छोड़ आती है । भारतीय कविता-काननमे भारतीय 
कवियोने कोयलको वही स्थान दिया हूँ जो वुलबुल (नाइव्गेल) को 
यूरोपके काव्योद्यानोमों मिला है । कोकिल-स्वर निरतर किसी प्रसंगकों 
प्रेरणा देता हें और यह बहुत मीठा समझा गया हूँ। इन पक्षियोर्मं शुक |, 
सारिका आर कपोत पाले जाते और पिंजड़ोमे रखे जाते थे । 
नीर-सेवी पक्षी, नीरपतत्त्रिण.. भी थे, जो दृष्टिपात-योग्य 


ध 


॥ 
| 


हि 


स”+ था राजहस"” वह ब्वेत हँस है जिसकी चोच और पैर लाल होते 


थजि4+ /3॥+ 


१ बिक्र०, पु० ७४, वही, २.२२; बाकु०, १.१३। २ रघु० 
४.४६ । 3 अप्दें: संस्‍क्षत-इंगलिश कोष (स्टुडंट-एडीशन), पृ० 5३६, 
(2.94 ४ रघु०, ४.४६।॥ ५ मेघ० पु० ३८5, विक्र०, रे । 
द समाल०,पृ० दंद ।७ विक्र०, ४.५६ ऋतु०, ६, १४, २०, “२१, २२, 
२७। ८ मेघ०, उ०, ४१। ६€ कुमा०, ३-३२, ४-१४; शाकु०, 
६.४१। १० ऋतु० ६.२५॥। ११ वहीं, ६.२८; अन्यभृत, रघु०, 
रू, ५६, ६.३४, ४३, ४७। १२ रघु०, ४-७४: विक्र०, २-२२ ! 
१३ मेघ० उ०, २२१ १४ माल०, पृ० 3४॥ १४ रघु०, ६-२७! 
१६ वही, ४-१६, कुमा०, ८-छर; मेघ० पु० २३; ऋतु० १-४५ 
३.१, २, 5, १०, १३, १६, १७, रेड, २५; ४-४ ॥ १७ रघु०, श्७र: 


मेघ० पू० २, ऋतु०, 3.२१ 


पौधे और लताएँ छ३ 


इसको बहु-सस्यक दिव्य गूण दिये गये हू और यह मानस-सरका' निवानी 
माना गया है । मादा राजहसी कहलाती हैँ । बलाकों था सार्स 
चगला हूँ श्रौर कारण्डव' वत्तस़की एक भिन्न नस्ल हैं । चकवाक, जो 


दूसरे अव्दम स्थाग” कहलाता हूँ, युगल नहनेके कारण इन्द्रचर 


पतत्त्री कहा जाता है । इसकी मादा चक्तवाकी हूँ । हिंदी थे चकवा 
ओर चव वीके नामसे जाने जाते है । 


इहनेवाल 


कलहस ब्राह्मणी वनख हैँ । कुन्टी जनाशयके पास नहनेवाली 
आर 
उतनी भीर हूँ कि किसी आशवाका ब्राभान पात्ते ही उद जाती हूँ । मनुप्य 
के रुदनके”” साथ इसकी बोलीका सादृब्य समझा जाता #। कोच 
ओर कक लम्बे पैर और गर्दनवाले वंगलोकी जातिके है, जो चीच भरी 
ग्रावाज़में बोलनेवाले ब्दे जल-पक्षी हूँ । कक-पत्र नामक बाणोके पृच्छ 
फ्कशक्षोंक्े परोंके योगसे बनते थे । 

उपर्युक्त विह्मोंके साथ हमें डिट्रियो, भलभो” (नाना प्रत्तरके 
पर्वाले जीव, जो दीप-शिखासे झ्राकृप्ट हो उसपर गिरते है) और मधथु- 
सन्षिकाएँ, छोटे अलि' और बह ब्रिस्फ, भूज्ध, अमर, मधुप' 
ओर मधुकर * के भी उन्लेख मिलते हूँ । 


/ज7७ 


एक एक़ान्त-प्रिय पछी हूँ, जो वारम्वार वेघक स्वरमे बोलती 


] 
न्य्ज्चल 
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१ मेघ० पू० २१४ रघु०, ६ २६,८, ५६। ३ मेघ० पू० ६; ऋतु०, 
३.१२॥ ४ रघु०, १३३०, ३३; मेघ० पू० ३१; ऋतु ०, १.१६, 
१६। ४ ऋतु०, ३., 5., विक्रण, २.२२।॥ ६ कुमा०, ७१५, ८४२ 
चाऊुट, पृ० ११०॥ ७ रघु०, हे २४, १३.३१॥ ८ रघुण, ८.५६ 
६ मेघ० उ०, २०॥ १० रघु०, १४, ६८; विक्र०, घु० ६। १५१ 
रघु०, श्ट.घ्घ । १२ ऋतु, ८०४ ॥ १३ रघु०, २.३१५१॥ श१डे. चह्टी । 
१५ घाछु, १.२८। १६ ऋ्ठु०, ६ २८, ३५। १७ माल०, ३.५, ऋतुण; 
३६, ६६ एंड, १५। ौएु८घऋतुण, रे१४, १५, ६२१५४ १६ 
भआतु०, ६२७॥ २० चही, ६ २७, ३४; चाढु०, १.२० । 
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ख्रड ३ 


जनपदोंका एकीकरण 


अब हम उन राज्य-विभागो-जनपदो --के एकीकरणपर विचार करेगे 
जिनका उल्लेख कालिदासन किया हूँ । सबसे पहले हमें उन स्थान-नामों 
को लेना चाहिए जो रघुवंगके चतुर्थ सर्ग्में रघु-दिग्विजयके प्रकरणमें आते 
है। यह व्यानमें रखना यहाँ आवशध्यक हूँ कि, क्योकि रघु दिग्विजयका 
प्रयास कर रहे थे--अन्य राजाओंंके अजित देशोपर स्वाधिकार स्थापित 
कर, जो इस पुस्तकके अन्य प्रसगर्म राजाके लिए आवव्यक कहा गया 
-है--इसलिए स्वभावत. ये देश जिनसे होकर वे जा रहे थे उनके आाविपत्यके 
वाहर थे। वे, एक प्रकार, रघुके साम्राज्यकी सीमापर स्थित छोटे-छोटे 
राज्य थे ।.दूसरे देगोमें विजेवाकी सेनाके वढ़ावका वर्णन करते हुए 
हमारा कवि यधाश्रर्म अग्रत्यक्ष रूपसे भारतवर्थक्ी एक आदर्गण सीमा दे 
जाता हूँ । इस विजय-वर्णनर्मे कालिदास अन्तवंत्ती देशोंके नाम 
लेते किल्तु वे भारतवर्वको प्राकृतिक स्तीमाओंका उल्लेख करते हैं । इस 
प्रकार सर्वशक्तिणाली मव्यवर्ती अ्रयोव्या दराज्यसे कविका विजेता 
सुदूर पूरका मार्ग पकड़ता है ओद भारतकी पूर्वी सीमा वगोपत्ागर 
के तटपर पहुंचता है । पूर्वी जनपदके निवासियोर्मे कविने नुद्या, लड़ाकू 
सौ-वेंड्रासे' सुसज्जित वंग और उत्कलवासियोक्ता' नामोल्लेख किया हूँ । 
उतपर एक भो वाण छोड़वा नहों पड़ा । उन्होने रब॒ुका आविपन्य स्वीकार 
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१ रघु०, ४.३४, ४-६, ४१, ६-४, १५-४२; मेघ०, पु०, देक ।! 

२ श्रजिताधिगमाय रघु०, ८-१७ ॥ 5 पूर्वसागरगामिनी ४.३२ । ४ 

पौरस्त्यान्‌ वही, 2४ । ५ वही, ३५। ६ वंगान्‌. . .-नोसावनोद्तान्‌ 
वही, ३६ । ७ वही, रे८ । 


जनवदोंका एकीकरण छप्‌ 


कर लिया और गज-समैन्य के लिए विश्वात कलिगका मार्ग उन्हें 
वतलाया । 
सुह्य वगके पव्चिपर्में था। महामारतका अखिद्ध टीकाकार 
नोलकठ इसको 'रावा बतलाता है ओर इसलिए यह वगालका वह भाग 
था जो गंगाके' मब्चिमनें पढ़ता था ओर जिसमें 
सुह्न तामलुक, मिदनापुरं और आयद हुगली ओर वर्देवान 
के जिले भो भामिल थे । वृहत्सहितामं यह बस 
[र कलियके वीचमें अवस्यित माना गया हूँ, जो ठीक वही स्थान हूँ जहां 
कालिदामन इसे रखा है'। केवल थोडो मिन्नता यह है, कि कालिदास इनके 
ग्राभ्यन्तर' एक सकोर्गे मेदानकों रखते हे जो उत्तलवासियोका निवरास- 
स्थान था ओर राजनोतिक विव्वारसे कलियोकी भूमिस भिन्न होने पर भी 
भोगोलिक स्थितिये केवल उसका एक उत्तरी भाग था । गगा नदीके पूर्व 
प्रार गगा-अह्मयउुत्र'को चर-भूमिमे वंगोफा निवास था। सुहोका देश 
उपके पश्चिम रखा जाता हैं । पोनेनों थररते प्रथा गयारिदा* में सुद्य 
ओर बगके भागोक़ा हवालादेता ज्ञात होता हूँ । जिस हवालेका हवाला! 
देती दिसती है पेरिप्लत आफ दि एरिश्वियन सो' नामकी पुस्तक । रबुझों 
पूर्वकी यावामें यहो जनपद सत्रसे पहने मिलता हूँ । नह परान्त आता 
हैँ, बगोका देस । कवि उत्तत-मेदसे वतलाता हूँ कि सौह्य बेलोंसे भरी 
भूमिके निवासी थे ओर उन्हें आयरन दैनिक जीवनमें नित्य यह देखनकों 





१ चही, ४०। २ ३५ में छद्द्में सुद्यका वर्गन हूँ, भिनमें 
वंपोेका गया-लडपर होवेका उ्ेश् हूँ । ३ झानन्दनट्टका बल्लालच 
रितम्‌, सण्ड २, अध्याय १॥ ४ विल्सन । इन्द्रोडड्शन दे मन 
कोलेब्शन, श्रध्याय १३४८, १३६॥। ५ श्रष्पयाय १६। ६ मिलाकर छ 
३५-३८ रबु० का०, ४। ७ रघु०, ४ रे८ । ८ मिलाकर छम्द, ३६- 
रेमघ बही । ६ वही, ३६ ॥ १० एस० एन० सजुमदार, मंकवरोग्डल 
फा एन्प्रेण्ट इण्डिया, पु० १७३॥ ११ विल्फ्रेड एच० स्कोफका पअनवाद, 
पु० ४७, पृ० ६३१ १२ रचु०, ६३५॥ हे 


9६ कालिदासका भारत 


बे 


मिलता था कि किस प्रकार प्रवाहकी राहमें अकड़नेवाल वृक्ष नीचे वहां 
लिये जाते और विनम्न वेंत बचे रह जाते थे और इससे वे गक्तियात्री 
घत्रुके आक्रमण करनेपर सवपिक्षा निरापद कार्य (वेतसी' वृत्तिम्‌) 
की जिक्षा ग्रहण करते थे । 
बंगोका देश टिपेराके पब्चिममें था । इसको गौड़ था उत्तरी बंगाल 
मानकर श्रम नहीं उपस्थित किया जा सकता, वयोकति माधव-चस्पूर्मे ढोनों 
देश स्पप्ट हुपसे पृथक हें और वंग वह देश कहा 
वंग गया ई जिसमें होकर पद्मा और ब्रह्मपुत्रकी बाराएँ 
प्रवाहित होती हे । ब्रह्मपुत्नक्नी मुख्य घाटा मं मनसिह्‌ 
में होकर वहती हूँ, इससे इसपर और भी प्रकाण पडता है | पाजिदर 
बंगका एकीकरण उस स्थानसे करता है जहाँ आजके मुणिदावाद, नदिया, 
बयोहर, राजगाहीके भाग, पवना और फरीदपुर के जिले अवस्थित हें । 
बह एकीकरण निकटतम शुद्ध होता यदि इस सूचीमें मूणिदावाठकों स्थान 
नही दिया जाता जो भायद बहुत दूर पब्चिम पड़ेगा । वगोको कालिदास 
गंगा-अरह्मपुत्र ( गंगालोतान्तरेपु" ) की लायी हुई मिट्टीसे वनी भूमिके 
निवासी मानते हे जिससे ये सागर-सेन्य” रखनेवाल समुद-विहारी लोग 
है। सम्मवत. स्ट्रावो' आर पेरिप्लस” दोनोंकों गंगाके केवल एक ही 
मृहानका पत्ता होगा | 
इसके पव्चात्‌ उत्कलोका वर्णन आता हैँ । उत्कल अपज्ंग 
उत्कलिंगका, जिसका अर्थ हैँ, कलियका उत्तर 
उत्कल (उन) भाग | उत्कल देश या ओड़ (उदड्रीसा) 
ताम्रलिप्तके दक्षिय्में था और जिस प्रकरण- 
विशेपमें इसका उल्लेख हुआ हैँ उसके अनुसार इसकी उत्तरी सीमापर 
१ वहा। २ वही, ३६। 3 एन्सेंट कंट्रीज इन इस्ठने 
इंडिया : जें० ए० एस० बीं० १८६९७, पु० द५। ४ रघु०, ४.३६॥ * 
नोसाधनोद्यतान, वही । ६ १५-१-१३। ७ स्कोफका अनुवाद, पृ० ४७ । ८ 
रघु०, 4.देण ) न 
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कपिश नदी वहती थी जो वगाल'में मेदिनोपुरस होकर वहन वाली 
कसई नदी हैं। महाभारत-कालमें उत्कत कलिंगका एक अगथा 
ओर वैतरणी नदी इसको उतरो सोमा' थो, किन्तु ब्रद्मउुराणमे वे दोनों 
दो अलग-अलग राज्य' हे । कालिदास ब्रह्मयुराणकी परम्पराके 
साथ स्पष्टतया सहमत दोखते है । इस प्रकार उत्कलका विस्तार 
उत्तरमें वगालके मेदिनोवुरकी" कसई नदी तक और दक्षिणमे कलिंग 
तक था । उतरमें उत्कलसे नेकर दक्षिगमें गोदावरीके मुहाने 
तक वगोत्खात के किनारे-किनारे कलिंग” देशका फैलाव था। 


जेनेरल कर्निंग्यवम इसको उत्तर-पद्चमर्में इच्धावती नदीकी शाखा 
गोलिया और दक्षिण-पर्चिम में गोदावरी नदीके मव्यमं रखते हें और 
राप्सनके अनुसार यह उत्तरर्म महानदी और 
कलिंग. दक्षिणमें गोदावरी तक विस्तृत है। अ्रतः, 
गोदावरीको कलिगकी सर्वेसम्मत दक्षिणी सीमा 
भाना जा सकता हूँ । उत्तरमें यह उत्कलसे मिला हुआ था जिसके प्रमाण 
में हम कालिदास'कों ही उपस्थित करेगे । किन्तु हम उत्कल औऔर कलिंग 
के वीचकी निश्चित सीमाके सववर्म अ्रसदिग्ध नहीं हैं। कर्निंग्यमका 
गोलिया नदीकों सीमा बनाना शायद शुद्ध माना जा सकता है । भमहेन्ध' 
गिरि, जिसयर कलिंग राजका आधिपत्य'' कहा जाता हूं, कलिंगका 
पर्वत हैं और कुछ उत्कलमें भी चला गया हूँ, इससे इस स्रीमा-रेखाके 





१ परजिटर ; एन्सेंट कर्ट्गरीज इन इस्टर्न इंडिया, जें० ए० एस० 
बर०, भो० ५६, पृ० १, १३७७, पृु० ८५१ २ वन परे, खण्ड १५१४। 
३ खण्ड ४७, छुन्द ७। ४ रघु०, ४.३८। ५ वही, ३८, ४०। 
६ वही, ६५६ ५७१ ७ एस्सेंट ज्योग्रकी, पू० ५१६। ८ एम्सेंट 
इंडिया, पु० १६४। ६ रबु०, ४.३८। १० चहो, ४.३९, ६.५४ ॥। 
११ वही, ४.४०, ५४ । 


ग्छ्य कालिदासका भासत्त 


निब्चित एकीकरणका हमारा कार्य और भी कठिन हो जाता हु । स्थल 


दुष्टिसे इन्द्रावदीकी गोलिया आाखाकों कलिद्धका उत्तरी हद मानने में 
आपत्ति नहीं हो सकती । 
अब विजता पून वृक्षोसे भरे सागर-तटके साथ-साथ दक्षिणकी और 


अग्रसर होता है । वह का्वेर।कों पार करता हूँ, मस्तालोकी भूमि मलाया 
होकर निकल जाता हैं और सुदूर दक्षिणमें उसकी मृठमेड़ होतो हैं भक्ति- 
गाली पाण्डयों से । वह उनके प्रत्याक्मणकों असफल करता हूँ और 
प्र ताम्नपर्णी तथा मारत-महासागर से निकाने गये उनके सम्पूर्ण मोदियों 
भण्डारको प्राप्त करता हैँ। पेरिप्लस,” प्लीनी, पोलेमी और 
प्राय: सभी अवेबणाणील लेखकोंन भारत-महासागरसे मोती निकालनके 
अनख्य हवाले दिय है । इसके उपरान्त अजेय-पराक्रम रघुन मलय 
आ्रौर दर्द >  पर्वतोके वीच पालथाट-दरीसे पश्चिमी बाद (सद्य) को 
पार किया; इसी मार्दसे सेवाएँ पूर्वी तत्से पच्चिमी किनारे जाये 


करती थीं । 
पाण्दबोका रघवंच, ६५.५६-६४५ में एक दूसरा उल्लेख भी है । 
उत्गपुर उनका राज-नगर कहा जाता हूँ । वँचके विचारम उरयपुर 
करिकाल चोलके समय और उसके पूर्व, पाण्ड्यों 
राजवानी था क्योकि ईसाकी प्रथम घताव्दी 
| कृरिकाल चोलन याण्ड्योंकों परास्त किया 


देश्पित्तनमकों अपना राजनग'र बनाया ॥ 
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आर उर््यरस्की उपेक्षा क 

वही, ४४॥ २ वहीं, ४५१ ३ वही, ४६। ४ दिनि भन्दायते 

देजो दक्षिणरयां स्वेरपि। वही । ५ चहीँ, ४६ । ६ वहीं, ५०। ७ 

स्कौफका अनुवाद, पु० ४६, श६। झ ६.५४,५८ । € मजुमदार : 

, भैकक्रिडिलका टोलेसों, पृ० प्रृध-६० । १० रघु०, ४.५२ । ११ वही, 

प्र । १२ बिद्यालंकार : भारतममि, प० १०१॥ १३ अयोरगास्यत्य 
पुरस्य नाथ वहीं, 5-४६ ॥ 


जनपदोंका एकीकरण छह 


इसलिए वैद्यका विचार है कि यह उरगपुर वास्तव करिकाल चोल-द्वारा 
पराभूत होनके पूर्व पाण्डोका उरंयुर ही है और फलत* वह कालिदास 
को ई० पु० प्रथम शतक'में रखता है । नीचेके विचार-विन्दुओके 
सामने इस तकके टिकनेकी सम्मावता नहीं। करिकाल चोलका समय 
भी अभी अ्निश्चित हैं। इससे भिन्न एक श्रौर विचार-विन्दु है । हमें 
ज्ञात है कि सेल्यन या नेडम सेल्म पाण्ड्यों' ने ईसाकी तीसरी अताव्दीमें 
पाण्डथ-राज्यकी पुनर्वार स्थापना मदृ्यमे की थी जो तामिलके सर्वोत्तम 
कवियोके काव्योत्कर्षफा काल था। पाण्ड्योके सववके दो उल्लेखोमें' 
पहला उस समयका है जब हार खानपर भी वे दुर्जेय' समझे जाते थे, किन्तु 
दूसरेसे कोई महत्त्व नही प्रकट" होता । पहली अ्रवस्थाम रघुने उनको 
पराजित किया और उनसे कर प्राप्त कर उनका राज्याधिकार उन्हें फिर 
लौटा दिया। किन्तु दूसरे प्रसगमें रघुके उत्तराधिकारियोमेसे एकके 
राज्य-कालमें वे फिर आते है, इस वार उनको कोई विश्येपता नहीं दी 
जाती । क्या यह सम्भव हैँ कि कविने दक्षिणापथको रग-भूमिमे पाण्ड्चोंके 
दो बार अवतीर्ण होन की ओर इ गित किया हो, एक बार करिकाल-हारा 
उनके पराभूत होनके पहले, कथामें करिकालका स्थान रघुको देकर, ओर 
दूसरा तीसरी दताव्दीम राज्याधिकारकी पुत्र प्राप्तिके वाद ? हमें इस 
पर अवध्य ध्यान रखना चाहिए कि वे तीसरी गतीसे पांचवी थती तक 
दक्षिणमें फिर उन्नत रहे जिसके पथ्चात्‌ उन्हें पुत पलल्‍लबोके हाथ पराजित 
होना पडा । श्रत कालिदास द्वितीय वार जब उनकी राजवबानी उस्गपुर 
के साथ उनकी चर्चा करते हैँ तो उनके मस्तिष्कर्मे उनके पुनरागमनकी 
स्मृति जाग्रत अवण्य थी। यह उरगपुर मदुराही हो मकता है । कारण, 

१ सी० दी० चंच्य : दी पाण्डयाज ऐंड दी डेह आफ कालिदास 
दी अनल्स श्रॉफ भडारकर इंस्टिच्यूट, २, पृ० ६३-६८ | २ छृष्णस्वामी 
अयगर : दे! दिशिनिंग आफ साउय इडिया, हिस्द्रो, जण्ठ ६। ३ 


रघु०, ४४४६-५० और ६.५६-६५॥ ४ वही, ४.४६। ४५ यहा, 
६,५४-६५ । 


घ० कालिदासका भारत 


मदुराका तमिल नाम अलवय सर्प, उरग' हूँ । कान्यकुब्ज” (कोलेडन) 
नदीके तटपर अवस्थित नागपुरके साथ पाण्ड्चोके इस नगरका मल्लिनाथ- 

द्वारा एकीकरण, जो वास्तवमं उस नदीके किनारेका नागापट्टम है, केवल 
उरगपुरका एक पर्याय खोज निकालनके लालचका परिणाम हूँ | पाण्डय 
देग भारतके शब्रत्वन्त दक्षिणर्म था जो चोलदेगके दक्षिण-पणश्चिमम पड़ता 
“ था। मलय' पर्वत तथा ताम्रपर्णगी नदी इसकी स्थिति निर्ञश्रान्त रूपते * 
निद्िचत करते है । इसकी उत्तरी सीमा कौवेरी” तक पहुंची प्रतीत होती 
हैं जहाँसे यह दक्षिणमें सीधे भारत महासागर तक विस्तृत हैँ 


इसके उपरान्त रघकी सेना भारतके सम्पूर्ण पब्चिमी समृद्री किनारे 
(अपरान्त”) पर विजय प्राप्त करन के लक्ष्यसे पश्चिमी तट पर बढ चली । 
'कौटिल्य-ब्रथंथास्त्र के अपने भाष्यम भट्ट- 
अपरानत्त-केरल स्वामी अपरान्तका एकीकरण को कणके साथ 
करते हूँ जब कि ब्रह्मपुराण” सुरपारकको भी 
गामिल कर्ता हूँ । किन्तु कालिदासका वर्णन इन दोनो किसीके साथ 
भी सहमत नहीं । पूर्व-तत्पर रुघुकी विजयके वाद उन्होने जो वर्णन 
दिया हैँ उसके अ्रनुसार वे स्वमावतयथा समुठ-तटका समस्त पश्चिमीय 
अंचल रघुके साम्राज्यमें मिला देना चाहते हे; अतएवं अपरान्तका 
प्रयोग सामान्य अर्थर्मे हुआ हूँ जिसमे पब्चिमका साटा किनाडा घामिल 
हैं । एन० एल० डेकी यह मान्यता कि कालिदास अपरान्तकों भीमाकों 
सहायक नदी, मुल-मुथ “, मुरलाके  दक्षिणमें रखते हे, नितान्त अमयूर्ण 
१ के० जी० शंकर : दी अनाल्स आफ भंडारकर इन्स्टीच्यूड, २ पृ० 
शृ८६-१६९१ । २ कान्यकुब्नतीरवत्तितं नागपुरस्य, रधु० की दीका, 
६,५६। ३ वहीं, ४.४६। ४ वही, ५० | ५ वहीं, ४५। ६ 
ताम्रपर्गोत्मेतस्य मुक्तासारं महोदवेंः वही ५० | ७ अपरान्तजयोचते: 
वही, ५३ । ८ कोयाब्यक, पुस्तक २। € खण्ड, २७। १० ज्यो० 
डिक्स०, पृ० ६ (अपरान्त) । ११ वही, पृ० १३४ ॥ 
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है । कारण, मुरला केरलकी नदी है क्योकि इसके नामका उल्लेख केरलो* 
के वर्णनमे आता हैं, और इसलिए भी कि यदि हम अपरान्तकों म्‌रलाके 
दक्षिणका देश मानें तो हमें इसको केरल, यानी मालावारके भी दक्षिणमें 
रखना पडेगा जिसका सकेत इसके पीछे आया है । किन्तु यदि हम सह्य 
(पब्चिमी घाट) तथा समुद्र (सहाय-लग्न इवाणंव ) के मव्य स्थित 
समस्त भू-मागकों अपरान्त मान लें, तो हमारी कठिनाईका हल हो जायगा 
क्योकि उस अवस्थामें केरलका देश अपरान्तके दक्षिणमें होगा । अपरान्त- 
वर्णन ५३ वें पद्यसे आरम्भ होकर ५८वेंमें समाप्त होता हूँ । केरलका वर्णन 
५४-५५ में हैं । अतएवं केरल, जहाँकी ललनाओन रघुकी सेनाके आनेके 
भयसे भीत होकर अ्रपने आभूषण उतार" फेंके थे, मालावार था । सम्पूर्ण 
परदिचमी तट, 'रघुवशका हमारा अ्रपरान्त, अपनो भौगोलिक सीमाके 
अन्तर्गत कोकणके तीन भागो,उत्तरमें दमनसे गोया तक, मव्यका क॒र्णाटक- 


तठ और दक्षिण केरलको सम्मिलित करता था । ञ्रत केरल मालाबार 
था। 


अपरान्त-विजय त्रिकूटम आकर पूर्णता प्राप्त करती है, जहाँके तीन 
गिरिशृद्ध तय विजय-स्तम्म" के रूपमें प्रकट होते है । च्रिकूट वह स्थान 
मालूम होता है, जहसे समुद्र बहुत अधिक दूरीपर नही था। कालिदास 
बतलाते हे कि त्रिकूट्से ही पारसिको के देशको जानवाले स्थल तथा 
जल-मार्ग भिन्न होते थे। सम्भव हूँ, नासिकके पच्चिममें खी किसी 
पहाडीका नाम त्रिकूट हो । नासिकके समीप भ्रजन रीमें प्राप्त एक प्रस्तर- 
लेसमें (भारतीय विव्वको” भाग २५, पृ० २२५-२) प्राच्य त्रिकूट विषय! 
का उल्लेस मिलता हू । 

भारतवपके दूर पश्चिममे अ्रन्तिम उत्तरी छोर, त्रिकूटको हस्तंगत कर 
लेनके बाद पारसिकोको" परास्त किया गया । यहां कालिदास पारसिको 

१ रघुण, ४.५४-५५॥ २ चही, ५३। ३ वहीं, ४-श४ड॥ ४ 
विद्यालकार: भारतभूमि पु० घ४ढ । ४ रघु०, ४.५६ । ६ वही, ६०१ 
७ वही, ४.६० । 

६ 
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के देशको जानवाल दो पथोंकी ओर संकेत करते हं--स्थल-पथ और 
दूसरा समुद्र-्यथ जो, उनके “प्रतस्थे स्वलचत्म॑ंना! की उक्तिसे प्रकट 
होता हूं । त्रिकूटके आस-यात्न ही सावारण पश्चिकोका स्थल-पश्र समाप्त 
ही जाता और पारसका जल-मार्ग बहस आरम्भ होता था । यह उक्ति 


बड़े महत््वकी हैं और यह स्पप्ट करती हैं कि पारसिकोकी भूमि फार्ससे 
भिन्न नहीं थी जिसका प्राचीन नाम पारस था । ऐसा लगता है कि यहीं से 
पारसके यात्री किसी-त-किसी नौकाश्रयकों प्रयाण करते थे, जिनमें कल्याण- 
कार्नौकाश्य सवपिक्षा निकट था । यह स्मरण रखना चाहिए कि कल्वाणा 

आधुनिक कल्याणी (१६१४४ 3०, ७३९१० /पू० ) वम्बई पोनाश्रयके पूर्वी 
किनारेपर, सुरपार्का आजका, सोपारा (१६९१५४”४०, ७२.४१ पु०) 
ओर भृगृकच्छ, पोलमीका वारीगज़, दत्तमान ब्रौच (२१९४६/ उ०, 
७०“५७/ प०) न्भी व्यस्त नौकाश्रय थे, जह॑सि पारस जाया जाता था । 
रुघुके स्रामने दो मार्ग उपस्थित थे---श्मुठ्का सुगम प्ष और थारका 
कप्टकर मरु-मार्ग । इनमेसे दूसरेंका ही श्रवलम्वन किया गया । मल्लि- 
नाथ कहता है कि ऐसा करनका कारण रब॒ुका घासिक दृष्टिकोण" था, 
किन्तु यह विश्वसनीय नहीं, क्योंकि कालिदासके कालके लगभग भारतीय 
सागरिक याच्चात्य वेश्ोंके साथ सम्पर्क रखते थे और भीश्न ही करीब डेड 


हज 


बताव्दी वाद, भारतीय महानागरके अन के, द्वीपोंपर डिजय प्राप्त कर 


जी 





१ वही । २ कालिन, दी परिप्लस आफ दी एरीयेरियन सी, 
स्क्रीफकी टीका, ५. ५२। ३ सुपर, वही, मिलाकर स्मिय: अद्योक, 
१२५६; जर्नल आफ दी बॉम्बे ब्रांच आफ दी रायल एऐंशियाटिक सोसाइटी, 
आग १५, पृ० २७२, भगवानलाल इच्धजी : एण्टिक्वारियन रिमेन्स 
ऐंट सोपर एण्ट पदन०, दुर्गेस : ऐण्टीक्दीडिज आप्।त कायियावाड़ एण्ड 
कच्छ, पु० १३१ । ४ मजुमदार : मंककरिण्डलस टोलेंमी, पृ० ३८, ४०; 
४६, ७७, १५२, १५३; स्कौफकी परिपष्लसपर दीका, पु० २७, ३०, दे२, 
३४-३८ प्रत्येक पृष्ठपर “। ५ समुद्रयानस्प निषिद्धत्वादिति भावः रघु० 


घर; ४.६० ॥ 
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उन्होंने उनकों अपना उपनिवेश बना लिया था। कविकी अपनी रचनाओ- 
में' ही भारतीय जनोके साम्‌द्विक का्यं-कलापके प्रभत प्रसंग हमें पढनेकों 


मिलते है । तब क्‍या रघुके पास श्रपन सैनिकों, अब्बों और गज-दलकों 
ले जानेके लिए कोई सामृद्रिक वेडा नहीं था जो स्थल-्मार्गका अनुसरण 
किया ? निश्चय ही, युरपारका राजनगरवाला अ्परान्त या स्वय 
कल्याण ही एक ऐसा बेडा सुसज्जित कर दे सकता था। अ्रव केवल.एक 
बात रघके स्थल-मार्ग-निर्वारणकी पृष्ठ-मूमिमें रह जाती है--सकटमयी 
यात्रा कर शौय॑-प्रदर्शन । जब पाण्डयथ उनका गति अवरोध नहीं कर 
सके तो मझ-स्थलके लिए यह कव जव्य था । ऐसा प्रतीत होता है, रघ्‌ 
रुक गये, सीचा और फिर स्थल-्मार्गसे प्रयाण करनेका निदचय किया | 
कविके 'प्रतम्थ' कियासे दो सकेतितार्थ उद्धृत होते हैं, पहला यह कि 
पारसिकोके देशकों जानवाला यह लम्बा मार्ग था और रघुको यहाँसे अपनी 
यात्राका पुनरपि श्रीगणेश करने था और दूसरा, जो पहलेका ही फलितार्थ 
है, यह कि उन्हें निश्चित वेगसे बढाव करना था। परिस्थितिको एक 
लौह सकल्पकी आजष्यकता थी जिस सकल्पको करके विजेताने थार 
तथा सक्‍करको पार किया । बीलनके दरेंसे होकर वह कोणक अमरन 
पर्वतकी अधित्यकामें पहुँचा और गिरिप्क तक चबकर काटकर द्रुत वेगसे 
दक्षिण पारसकी सीमापर जा खडा हुआ 4 यही उसकी मुठमेड हुई, लम्बी 
द्ाढीवाले पारसिक अव्वारोहियोके साथ, जिनको पराजित किया और 
उन्होने अपनी शिर छद पगडियाँ उत्तार क्षमा याचना की । यह फारस- 
निवासियोका क्षमा-याचनाका प्रकार था | इसी निष्फर्षके प्रमाण-स्वत्प 
एक दूसरा भी लक्षण हैं । कत्पना कर, रघने जल मार्गेकों अच्छा समन । 
कहाँ स्वलपर उतरें ?े मकरन या पारसके समूद्र तदपर ? ऐसी 
अवस्यामे पारसिकोक इनके आँगन फार्समे परयाभूत करना होता । कुछ 
१ मिलाकर समुन्नव्यवहारीसा्थवाही शाकु०, पृ० २१६, नोव्यसने 
(शिपरेक) विपन्न: वहो, रघु० में सामुद्रिक वर्णन, १३-२-१८॥ 
२ भण्डारकरः हिस्द्री श्राफ दी देकन, सेक्सन ३, पु० ६ । हे रघु०, ४.६० ॥ 
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लोगोंका यह कथन नहीं स्वीकार किया जा सकता कि भारतकी उत्तर- 
पश्चिम सीमापर अवस्थित फारसके निवासियोपर विजय पानके लिए 
रघ्‌ पहले पारसके तटपर अवतीर्ण होते और फिर उत्तर-पूर्व श्र्थात्‌ 
भारतकी ओर प्रत्यावत्तन करते ॥ 


यहाँ यह जान लेना आवश्यक हैँ कि क्यो कालिदास अपरान्त और 
पारसिकोंके देशके मध्यवर्त्ती देशोंके सवंधमं मौनका अ्रवलम्बन करते हें ? 
हमें कुछ विशिष्ट विचार-विन्दुओको स्मरण रखना होगा। पिछली 
पेक्तियोमें हमने देखा है, कालिदास रघुकी दिग्विजयमें भारतकी प्राकृतिक 
और आदर्श सीमा-रेखाओकों खीचनका प्रयत्न कर र हे हे । पोलेमीने 
भारतवर्पमें उस प्रदेशको भी रखा था जो सिन्वुके बिलकुल पास पश्चिमम 
था, जिसमे उन देशोंके अधिकाश भाग थे जो श्राजकल वलुचिस्तान और 
अफ़गानिस्तान कहलाते है । उसका ऐसा रखना सुसगत था, क्योकि 
सिन्व॒ुपारके बहुतसे स्थानोंके नामोकी व्यूत्पत्तियाँ, जेसा उत्तर भागसे ज्ञात 
होगा, सस्क्ृत मूलसे हुई हैं और इन देशोका गासन आदि-कालसे मुसलमानों 
की विजय तक भारतीय राज-कुलोंके राजाग्रो-द्वारा होता कराया था । 
सिन्धुके मुहानसे कन्दहार, गजनी, कावुल और वलखके निकटवर्त्ती भागो 
और उनके आगेसे होती हुई यदि कोई रेखा खीची जाय तो पोलेमीकी 
मानी हुई पश्चिमी सीमाकों एक प्रकार प्रकट कर सकेगी । परोपमिसस 
पर्व॑त-मालाके दक्षिणमें विस्तृत प्रदेशका निवासी परोपनिपदाई था जो 
आवुनिक मध्य हिन्दुकुग है । वह हमें परोप्रमिसस पुर्वीय हृदसे परिचित 
कराता है जो श्रॉक्सस नदीके उद्गमके दक्षिणमें ककेशियन पर्वत (हिन्दूं- 
कुबाके पूर्वी अण) से होकर खीची गयी रेखा है और जो अक्षाण ११६ 
तथा देगान्तर ३६” के बीचमें स्थित हुँ । भारतवर्पषकी उत्तरी और 
उत्तरी-पब्चिमी सीमा अकित करनेके लिए यदि पोलेमी हिन्दुकुण और 
आवक्ससके उद्गमके विपयम सोच सकता था, तो कालिदास-जेंसे अकखड 


१ मजुसदार : मंकक्रिण्डल्स पोलेमी, पृ० ३३-३४ । ;| 
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राप्ट्रवादीको पूर्ण अधिकार था कि वह उनको प्राकृतिक सीमाका स्थान 
दे । इसके पण्चात्‌ सम्‌द्रगृप्तकका सिहल और वल्खके' साथ आवागमन 
का सवध रखना और चन्द्रगुप्तका वेक्ट्रियाकी भूमिपर वास्तविक अधिकार 
होनमे, जिसका प्रमाण है, मेहरौलीका लौह-स्तम्म, पारस, हिन्दूकुण और 
ऑक्ससकी तराई स्वभावत दूरकी उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी सीमाएँ 
निर्माण करते थे । 


ऐसा होनेसे ही कालिदास पथ्चिमी समुद्र-त्तट अपरान्तके आगे अपने 
काव्य-तायककी परश्चिमाभिमुख प्रयतिको रोक देते हे। वगोषसाभर 
पर श्रद्टा पूर्वी किनारा, कुमारी अन्तरीपके साथका मलायाका स्पर्ण करता 
हुआ ठेठ दक्षिणी तट भर अपरान्त तो पराजित हो ही चके थे और अफगा- 
निस्तान और हिन्दूकुश सदासे उत्तरी-पश्चिमी सरहद पर रहते आये 
थे। ऑक्ससके किनारे रहनवाल हेण कुछ दूर पडते थे। किन्तु उनके 
पड़ोसमें उत्पात मचानकी कहानियाँ अवब्य भारतकी सीमाके भीतर 
वहाँके निवासियोके कानोत्तक १हुँंच चुकी थी। उनको दण्ड देनके लिए 
कवि अपने नायकसे पासकी भीमा पारकर उनपर आक्रमण कराने के लोमकों 
सवरण नहीं कर सका । तव वह दक्षिण-पूर्वकों धूम जाता हैं, कम्बोजपर 
विजय-पताका फहराता है और नीचे मार्गमें पडनवालें किरात, उत्सव- 
सकेत और किन्नरोकी भूमिकों श्रपने राज्यमें मिलाता और झआसाम 
(कामरूप) के राजाकी भेंट स्वीकृत करता हुआ हिमालयको पार करता 
है, भौर इस प्रकार भारतीय सीमाको पूराकर उसे सुरक्षित बनाता है । 
इसीके लिए अपरान्तकी विजयके पथ्चात्‌ रघुकों उत्तर अऔ'र उत्तर-पश्चिम 
की ओर देखना पडता हूँ | और वयोकि मालवा, सौराषप्ट्र और थार भारत 
को प्राकृतिक चहारदीवारीके भीत्तर स्थित हे,क/ लिदारुको रघुसे उनपर 
विजय करान की आवश्यकता नही है। किन्तु पारसिकोको पराभत करना 
ही था, क्योकि वे मार्यमे पडते थे और अॉव्ससकी तराईमें नये बसे हुंणोंके 
बॉ 


१ स्मिथ ; झर्लो हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, चौथा एडोशन, पु० ३०६ | 


दद्‌ कालिदासका भारत 


साथ युद्ध-रत थे । युद्ध-परायण इन दोनों जातियोको उसकी बूरताका 
स्वाद चखना ही पडेगा, जो असाधारण वीर था और इस वातको प्रमाणित 
करनपर तुला था कि वह भूमि उसकी अपनी थी ! 


आजकी तरह पारस उस कालमें भी द्रान्ावलयभूमिपु” अपनी भ्रगूर- 
लताओरंके! लिए प्रसिद्ध था । आजकल भी वलुचियोकी भापामों यह भब्द 
छोटे-दानोंवाली अगूर-लताके साथ व्यवहृत होता हूँ । अरियानाका 
वर्णन करते हुए विल्सन कहता है, “मेजदके पाससे हिरातके पड़ोसतक 
फली भूमिमें एरियाकों सीमावद्ध क्रिया जायगा । एरियाकी यह स्थिति 
स्ट्रावा-द्वारा कथित स्थितिसे वहुत कुछ मेल खाती हैँ | आकार-प्रकार 
ओर उपजर्मे मारजियनाके साथ इसका सादृब्य,इसके पर्वत और अगृर- 
लताओंस हरी-भरी सुजला तराइयाँ, अलत्रर्जकी चौरस गृद्धलाके दक्षिण 
और उत्तरम इसकी समान दूरी और इसकी उत्तरी सीमा पर हिरकानिया, 
मारजियना ओर वैक्ट्रियना और दक्षिणमें ट्राजियना--इन सारी वातो 
में एरियानाका प्रदेश यही स्पप्ट होता हूँ ।” कालिदासन पारसको वहुमूल्य 
चर्म (अजिनरत्न)' के लिए भी उल्लेख्य माना है और पेरिप्लसकी भी 
यही मान्यता हूँ, जिसके लेखसे स्पष्ट हुँ कि पारसके आस-पासके स्थानों 
अडोलिसम चमडेके कुर्तकका आयात होता था। इसी संवबर्म स्कोफ 
लिखता हूँ, आरम्भम ये रुख चर्मके वन होते थं जिनपर वाल स्वाभाविक 
रूपमें छोड दिये जाते थे; कालान्तरम मेसोपोटामियाम् वजनी ऊनी तन्तुओं 
से उनकी नक़ल तव्यार की जाने लगी जो आवुनिक आवरण-कुत्तेक (ओवर 
कोट) के समान थी और उसका प्रभूत परिमाणमे निर्यात होता था । 

पारससे हिन्दूकुणके किनारे-किनारे रघु सीधे उत्तर (कौवेटीम्‌) की 
ओर बढ़े और हँगोंकों मारते-गिराते आक्ससकी तल-मूमिकी केसरकी 
तराईम जा निकल । 


१*रघु०, ४.६५ । २ अरियन एण्टिक्विटिज, पू० १४५० । हे रघु० 
४.६५। ४ दीं पेरिप्लस आफ दी एरीश्िियन सी, पृ० ७०। 


जनपदोंका एकीकरण «* द्छ 


उत्तर दिवामें प्रयाण कर रघुन आवसस और उसकी सहायक नदियों 
के तटवर्त्ती-स्थानोवाली हँणोकी निवास-भूमिमें पदार्पण किया। बालू 
नदीका ऑॉक्ससके साथ एकीकरण करते हुए 
हूण सिंबुके लिए वाक्षेके प्रयोगका कारण लिखा 
जा चुका है! हमने क्षीरस्वामीके (अमर- 
कोपका टीकाकार जिसका ईसाकी ग्यारहवी शताव्दीके उत्तराद्धका यह 
लेख है ) उद्धरण का भी हवाला दिया हैँ जिसमें उसने हँगोंकी निवास-मूमि 
का प्रसग लिखा है, जो रघुकी दिग्विजयमें परास्त हुए थ । दृष्टान्त-हूपमें 
उसने रघुवणसे (रघु-विजयका प्रकरण) इन पक्तियोकों उद्धृत किया 
है--दुषुवुर्वाजिनः स्कन्घॉल्लग्नकुडकुमकेसरान_” । हमें यहाँ देखना है 
कि हूँगोका वास्तविक निवास-स्थान कहाँ था । 
हूँगोका मब्य-एशियामों फँलनेका इतिहास वडा मनोरंजक है। 
पौ-बर्त-ठाजोके राज्य-कालमों (६० ४६) दुर्भिक्षेक कारण हँण-देश और 
उनके साम्राज्यकों वडी क्षति महुँची । अभी वे सकटमें ही थे, कि पूर्वी 
तातारो और चीनियोने उन्हें उनके देशमे निकाल वाहर किया और पब्चिम 
ओर दक्षिणकी ओर उनकों वकेल दिया। इस प्रकार चौनके उत्तरी 
भाग तातारकों छोडकर उन्होंने काशगर और श्रक्षु'के प्रान्तोमें प्रवेश 
किया और वहाँसे वे कास्पियन सागर और पारसकी सीमाकी दिशामें 
बढ़ते चले गये | वे ट-ले या टिल्‍ले कहलाते थे। क्योंकि वे श्रॉक्सस 
(आव-जल) के तटपर रहते थे वे 'श्राव-तेले के नामसे सम्बोधित किये जाते 
थे । उनकी नामावलीमें आवतेलित की सज्ञा इसी मूलसे व्युत्यन्न हुई 
है । इसी नामके अपश्नण्ट होनेसे यूफ्यालित तथा नेफ्थालित* नामोका 





१ एम० डेग्युन्स : हिस्थ्वायर डेस डन्स, टोम १, पा्टि १, पु० २१६, 
डा० जें० जें० मोदी-द्वारा अंकित अर्लो हिस्ट्री श्राफ दी हुनाज एण्ड देयर 
इनरोड्स इन इंडिया एण्ड पस्िया, पृ० £४५॥ २ वही, १, भाग २, 
पृ० ३२५-२६, उसोमें अंकित, ५६५। 


झथ कालिदासका भारत 


सूजन हुआ है। तावारीके मतानूसार हँतालित” बब्द हैतल' से निकला 
हैं जिसका अर्थ बोखारी-भापामें 'एक वलिप्ट पुरुष” का है। महाशय 
ओरल स्टेन लिखते हं, “पाँचवी शताव्दीके मच्यमें जायद तुर्की कुलकी 
इस जातिन (हिफ्थालित) श्रॉक्ससकी तराईमें एक गक्तिजाली साम्राज्य 
की स्थापना की थी। वहींसे उन्‍्होंन नीचे गांवार और दक्षिणमें सिन्धु 
पार तक, और पु्र॑भ खोतान तथा करणगहर तक अपनी विजय-पताका 
फहरायी ।”'* महाणय पी० एम० सिक्‍स, उसी प्रकार, कहते हे- 
“इस शक्तियाली जातिन ई० ४२५ के लगभग श्रॉक्ससकों पार किया और 
पारसिक इतिहास-लेखकोंके अनुसार उनके आक्रमणकी खबरसे चारों 
ओर आनक फल गया ।” इस सम्बन्धर्में एम० चैमनेसका विचार भी 
मिलता-जुलता हूँ | वह लिखता हूँ, 'पाँचवी झताव्दीके मव्यकी ओर 
उन्होने त्रॉक्ससकी तराईम एक महान्‌ बक्तिकी स्थापना की और तवसे 
वे पारसिक साम्राज्यके अत्यन्त भत्रु सिद्ध होते रहे ।”” ई० ३५० जेसे 
ईस्वी संवतके आरम्भ-कालम भी उन्तका आक्रमण पारस पर हुआ था,किन्तु 
वेसापुर महान्‌" के द्वारा पराजित कर दिये गये थे। उन्होंने ४२५ ईण्में 
पुनः पारसपर घावा किया और वेहरामगौरने उनको हराबा (वेहराम 
५, ई० ४२०-४३८) और उन्हें श्रॉक्ससको ईरान और अपने देगके' 
मव्यकी सीमा स्वीकार करनपर विवरण होना पड़ा । चीनी ऐेतिहासिकों 
के विचान्में भी पाँचवी घताव्दी के आरम्भर्मे व्वेत हूण श्रॉक्ससके किनारे 
के देशर्मों पहले पहल प्रकट हुए । सुतरा, कालिदास-कालके लगभग हूँणों 
का निवास ऑक्ससकी सहायक वकशाव और अक्लाव नदियोकि दो-आवमें 

१ तबरि पर जोल्लेबर्ग, २, पृ० १९८, अर्ली हिल्द्री आफ दी 
हुन्लमें अंकित; पु० ६५६ । २ एन्सेण्ठ खोटन, खण्ड हे, पृ० शं८ । ३ हिस्द्री 
आफ पिया, भाग, १, पृ० ४८ ४६६।॥ ४ दुरंस आसिडेण्टोक्स, 
पु० २९३ । ४५ एस० कृप्णस्वामी श्रायंगर : दी हुन प्रोब्लेम्स इन 
इण्डियन हिस्ट्री, इण्डियन एण्टिक्चोरी, १६१६, पृ० ६६॥ ६ सोदिः 
श्रलों हिस्द्री आफ दी हुन्स; पृ० ५६६-६७॥ ७ चही | 


जनपदोंका एकीकरण घह्‌ 


था । इसको करस्वामी' और वल्लमभ' दोनों सिद्ध करते हें । सिन्वुके 

सदर ऑँक्ससकी तराई भी केसरके फूलोकी वहुतायतके लिए प्रसिद्ध थीं, 
जिनके प्रप्प-दल' रघके अ्रच्व-संन्यके अब्बोंके अयालम उलझ पड़ते थे । 
क्षीरस्वामी इसका हवाला देते हे जैसा ऊपर सकेत किया गया हैँ । कवि 
अपने नायककी विजय-पद्धतिमें भारतंकी सीमाओोका वर्णन कर रहा है, 
'डसको दिखाने के लिए पर्याप्त प्रमाण उपस्थित किये जा चुके हें और 
उत्तर-पब्चिमके हृदके लिए विदेशी भूगोलवेत्ता उसका पूर्ण रुपसे समर्थन 
करते है । झ्राचाये एसं० कृप्णस्वामी अयगर उसी निप्कर्पपर आते हूं । 
वे कहते हे, रवकी यह विजय भारतके पश्चिम और उत्तर-पश्चिममें वाह्म- 
सीमाका निस्पण करती है । इस निरूपणका समय है श्रछमेनियम काल 
मे, यदि युवाग च्वाग (चयन संग)" के काल तक नहीं, तो ईसाकी तीसरी 
शताब्दीके मब्य तक । 


है 


हँणोंके वाद जिनके साथ मुठभेड हुई वे स्वभावत उनके आसन्न 
प्रदेशके निवासी थ। क्योंकि हँण श्रॉक्ससकी तराईम रहते थे और कालि- 
दास रघुके प्रत्यावत्तेन करनकी वात नहीं 

कम्बोज लिखते, इसलिए कम्बीजोका देश अफगानिस्तान 

के उत्तर-पश्चिम भागमें नहीं पड सकता। 

उनका निवास कही अन्‍्यत्र ही खोजना पदेंगा । यहाँ हमें एक वडो श्रावग्यक 
सूचना प्राप्त होती है जिससे कम्बोजकी स्थिति ज्ञात होती हैं और पारसिको 
के हेण होनकी हमारी धारणाकों बल मिलता है। हेगोंके उपराब्त 





१ इह्लीकदेश् वाह्लीक्॑यद्रघोरुत्तरदिग्विजये--दुघुवर्वाजिनः 
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कम्बोजोंकों परास्त कर, कहा जाता हूँ, रघुने हिमदानका आारोहण' किया । 
रबुकी विजयके इस भागमें महापर्वत-बुछुलाका उपस्थित होना एक 
' ऐतिहासिक महत्त्वको स्थान देता हैँ । विजेतान अवद्य ऐसे मार्गकों 
पकड़ा होगा जिससे हिमालयकी कठिताइयोंस वच सके | यह तभी 
सम्भव था यदि वह पारस और अफग्रानिस्तानसे होकर प्रयाण करता । 
हमें स्मरण रखना चाहिये कि पारसिक और हूँग साम्राज्य एक हूसरेसे 
मिले हुए थे और भारतकी सीमा दोनोंका स्पर्ण करती थी । अफ़ग्रा- 
निस्तानका अ्धिकांण भारतमें था और उसका कुछ भाग ही पारसिक 
साम्राज्यमें प्रविप्ट था। पारसिक और हुँण राज्य निरन्तर एक-दूसरे 
के प्राणके ग्राहक थे । कालिदास-कालमें एक-मात्र विजयश्री पारसिकोर्के 
पत्षम आई । वेहराम गोरन (वेहराम ५) ४२५ ई० में एक महा-युद्धमें 
हँँगोंको हराया और आ्ॉक्ससको दोनो सताम्राज्योंके मव्यकी सीमा निश्चित 
किया । इस प्रकार पारसिकोंको उनके अपने देवर्मो पराजित करनके 
अनन्तर रघुके लिए स्वाभाविक था जो उन्होंने काग्मीरके कुछ उत्तर- 
पब्चिमम स्थित श्रॉक्ससकी तराईबवाल हुणोंके देशकों पार किया और 
इस कमसे विजेता हिमवानके उत्तर और उत्तर-पश्चिम, विना उसको 
पार किय जा पहुँचा । किन्तु घर लौटते समय भारतीय देथोमें प्रविष्ट 
होनके पूर्व उसे इस विद्याल पर्वत-बृद्भलाकों कही-त-कहीं अवदय पार 
करना पड़ा । प्रत्यावत्तनके समय हिंमालबकों पार करनेके पहले कम्बोजों 
पर विजय प्राप्त हो चुकी थी, दसलिए वह स्थान जहाँ हिमालय पार 
किया गया हिमालयके उस पार तो अवध्य था किन्तु अफूग्रानिस्तानमं नहीं, 
जैसा ऊपरके कारणोसे स्पप्ट हैं । यहाँ एुक और तथ्य उल्लेल्य हूँ । यदि 
रघुने दक्षिण ओरस हिमालयका आरोहण किया होता, तो वे निस्मन्देह 
उस अवस्था चीनी तुकिस्तानके दक्षिण अथवा दक्षिण-अब्चिमकी मूमि- 
में अवतीर्ण हुए होता! ! 

“7 पृ ज्ञक्ी गौसगुर्द शेलमारुरोहाब्ववावन: रबु०, ४.७१; कम्बोज 
६६-७० छन्दोंमें समाप्त हो चुके थे, वही | 


जनपदोंका एकोकरण &६१ 


उत्तरी-यूर्वी अ्रफगानिस्तानमें कम्बोजोकी वस्तीकी सम्मावना इस 
प्रकार बहुत दूर हो जानपर हम इसको काब्मीरके उत्तर और उत्तर-पूर्व 
में अन्वेषणके लिए श्रग्रसर होते हे । कल्हण कम्बोजकों काइमीरके' 
उत्तरमें रखता हूँ । यह सच हूँ, किन्तु हमें अधिक निब्चिन्तताके साथ 
उसकी स्थिति निश्चित करना हैँ और ऐसा करते समय हमें अपने पैर 
पीछेंकी ओर ले जाने पडेंगे और अपन पूर्वके तककि कुछ भ्रयोकी आवृत्ति 
भी करनी पडेगी। रघवश्षम हँगोंके! वाद कम्बोजोका वर्णन आता हैं । 
अब हँगोका निवास उस प्रदेश रखा गया है जिसको पारसिक, हेतल श्रौर 
अरववाल खुतल कहते थे। अरबी भौगोंलिकोंके मतमें श्रॉक्ससकी 
सहायक आधुनिक वक्‍्श और अक्सु नदियोंके वीचका यह प्रान्त था । 
घाल्वा-भाषा-भापी देशकी' उत्तरी सीमा इसकी भी सीमा हैँ । कम्बोजों 
के वाद गगा-शीकरोको स्पर्ण करनेवाले मस्तका वर्णन आता है । एक 
प्राचीन विश्वास हैँ कि हिमालयके मव्य भागमें अ्रनवतप्त नामक एक 
सरोवर है जहाँसे प्राचीनोकी धारणाके अनुसार, उत्तरमें सीता या यारकन्द, 
पब्चिममें ऑक्सस, दक्षिणमें सिन्‍्धू और पूर्वमे"' गंगा निकलकर बहती 
थी। यारकन्द कम्बोजकी पूर्वी सीमापर वहती थी और इस प्रकार उस 
सरोवरके उत्तरसे पूंकी ओर वढनेवाली रघुकी सेनाकों पारम्परिक 
धारणाओ्रंके श्राधार पर ही कहे, तो कह सकते हे, कि वह गगा-तटपर 
पहुँच जाती | यहाँ हमे यह नहीं भुलना चाहिए कि कालिदासकी गगा 
काश्मीरके उत्तर्म बहनवाली इस नामकी नदियोमेंसे नहीं हैँ क्योंकि 
वे सभी भीतरी हिमालय-श्रेणीके निचले भागसे निकलन वाली हू । कम्बोज 
का पीछा करती रघुकीो सेना उनको पारकर उतरती' हूँ | यहाँ स्पष्ट 





१ राजतरंगिणी, औरेल स्टेइन-दारा, ४-१६३-१७६, पु० १०४ 
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ही. जिस प्रसगका सकेत हिमालयकी ओर है वह काराकोरम पर्वत-मालासे 
हैं। इसलिए रघुका मार्ग कम्बोजकी पूर्वी सीमापर सीता नदी (यारकद) 
की तराईसे काराकोरमन्घाटीके पूर्व तक है, और फिर दक्षिण-पूर्वकी 
ओर । अ्रनवतप्त सरोवर कहाँ है, नही मालूम । किन्तु कहा जाता है 
कि इसके दक्षिणसे सिन्यु और उत्तरसे सीता (यारकन्द) निकली | यदि 
जियोक सिन्धुकी मुख्य धारा हो तो काराकोरम-बुछ्डुलाकी सरकनवाली_ 
वर्फकी चट्टानोंका उस सरोवरसे “अभिप्राय हो सकता हूँ, क्योंकि ऐसी 
अवस्थाम यहाँसे सिन्बुका दक्षिण और सीताका उत्तर बहना कहा जा 
सकेगा । किन्तु इन हिंम-चट्टानोंसे श्रॉक्सस और गंगाका निकलना सभव 
नही दिखाई पड़ता । एक वात है, कि नवदियोंके मार्ग प्राय परिवर्तनगील 
होते हे और यह बिलकुल असम्भव नही कहा जा सकता कि जोरकुल- 
सरका जल पूर्वकी ओर वहता हो और चकमक्तिनका आजके ठीक प्रतिकूल 
पब्चिम दिवामे । ऐसी दाम सम्भव हैँ कि पुरातन कालमें काराकोरम 
की हिम-चट्टानोंसे निकलकर कोई नदी पुर्वकी ओर वहती हो जिसको 
अमवण गगाकी! गीर्प-वारा समझा गया हो । ऐसा भ्रम हो सकता है, 
क्योंकि गत गताव्दीके उत्तराद्ध तक आवुनिक भौगोलिक निग्चय नहीं 
कर सके थे कि तिव्वतकी साँपू नदी किसकी जीर्प धारा हैं, ब्ह्मपुत्र, इरावदी 
या सालवीन की । यह एक मनोरजक वात हैं कि एक प्रसिद्ध वाणिज्य- 
पथ लद्ांख शरीर पूर्वीय काव्मीरसे होकर रण-वाकुरे दाराढम-दारा 
अधिकृत प्रदेशके पास तिब्बतमें जाता था । रुन अवध्य ही शरीर पूर्वका 
भार्य लिया होगा क्योकि कवि दरदसका उल्लेख नहीं करता और इससे 
भी वढकर यह कथन है कि उसका सैन्य गगा-पवनके स्पर्श से श्रमरहित 
आर सुस्थ हुआ था। अ्रव, यदि गंगाके संववकी वातें अलरक्षः सत्य 
मान ली जायें, तो रघुकी राह गयोत्री और केंदारनाथकी घाटियोंसि होकर 
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गंगा और यमुनाके दो-आब तक गई होगी, जिसकी पुष्टि केलास' पर्वेता 
के दृश्योंके उल्लेखसे होती है । इस प्रकार यदि वदरुणाँके कुछ भाग और 
यारकन्दकी तराईके घाल्चा-मापा-भापी प्रदेशके साथ कम्बोजका एकीकरण 
उपयुक्त ही, तो यह उपयुक्तता दूनी हो जाती हैँ जब हम देखते हे कि 
कम्बोजों से रघुको मिले अब्बोकी सुन्दर नस्ल और गज-बन्वनके लिए प्रयुक्त 
श्रखरोट वृक्ष (अल्लोट) आज भी वदरुशाँ श्रौर उसके पासके देशके कुछ 
विशिष्ट लक्षणों हे । उसी प्रकार कालिदासका यह कथन कि कम्बोजोन 
रघुको हीरे और सुवर्ण भेंट किय हमारे एकीकरणकी बबाथ्थंताकी 
झोर सकेत करता हूँ क्योकि आजकल भी घाल्चा-भाषा-भाषी मुनजा 
नगरके पास भरकत और बैदूर्य मणियोकी काने हें । टभरनियर'" कहता 
हैँ, “काब्मीर पारका वैदूर्य उत्पन्न करनेवाला एक पर्वत” जिसको वील' 

बदस्मार्में फरगामुके निकट ३६"१०१उ० ७१५० रखताहँ | इसलिए 
धाल्वाभापी देश और काब्मीरके उत्तर-पूर्वमे ही कम्बोज अवस्थित था । 

लॉंगमैनकी उच्च श्रेणीकी-भारत-मानचित्र“-पुस्तकके २५० ई० पु० 

के भारतके ऐतिहासिक मानचित्रमें कम्बोजकों काब्मीरके पुर्वे और 
हिमालवके उत्तर दिखाया गया है, जिसके साथ कालिदासका कम्बोज पूर्ण 
सुपमें सादृष्य रखता हूँ । 
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पूर्वकी ओर अग्रसर हो और हिमवानकों पार कर रु पूर्वाधिमुख 
'अ्रयाण करते ब्रह्मयुत्रकी तराईमें पहुंचते हे और यहाँ उन्हें हिमालयके 
उपत्यक्ा-निवासी किरात',  उत्सव-संकेंत 

किरात और किन्नर मिलते हें। मरयुल ( मक्खन 

का ठेंच, जँसा कि मध्यवृग्के तिब्वती लद्दाखको 

कहते थे ), जन्सकर और रुपणके साथ किरातोंका एकीकरण करना 

चाहिए । भारतीय साहित्यमें किरातोका प्रयोग सामान्य अर्थ्म किया 
गया हूँ । कालिठसके कियत निबव्चय ही तिव्वती था लद्ाख, जस्कर 

र रुपणुके तिव्वती-वर्मी थे। फिर भी मानसरोवरके चतुद्कि निवास 

करनेवाले तिव्वतियोंकों किरात माननमें कोई वावा नहीं। यद्यपि कारा- 

फोरमकी वादीके पूर्वसे वबहन॑वाली गंगाके पहल नही, किन्तु बाद किरातों 

का सामना होता हूँ, तो भी कलासके दुष्यका” उल्लेख हुआ हैँ और मान- 
सरोवर उसी पर्वत-अुद्भलामें हूँ । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भूटान और 


के 


उसके पड़ोसके निवासी किरात कढ़े गये है । पेरिप्लस' किरातोको गंगाके 
महान के पथ्चिमके निवासी मानता हैँ और पोलेमी” टिपेराके आसपास 
के । परन्तु एसा प्रतीत होता हैँ कि भारतीय साहित्यमें उनको समस्त 
हिमालय-अुड्भुलार्मे और विशेषत" ब्रह्मयुत्रकी तराईमें स्थान दिया गया 
हैँ । किन्तु कालिदास उनको लद्दाखके आसपासमें रखते हूँ । 
दूसरी जातियाँ थी, उत्सवसंकेतों और किन्नरोकी । किन्नर किदातों 


शक 


थे और मारतीय साहित्यमें उनका वर्णन यज्षो और गन्वव कि साथ 


श्र 
श्र 
ञ् 





१ रघु०, ४.७६॥ २ वहीं, छ८ठ। ३ वही। ४ प्रोसीडिग्स 
एण्ड द्रांजेक्सन्स आफ दी सिकसथ औल इंडिया ओरिवण्डल कान्फरेन्स 
(रघुके विजयलिखित उत्तरी भारत सीमा पर) पृ० १११॥ ५ रघु० 

,घ० | ६ स्कीफ-डारा अनुवाद, पूृ० ४ड७, ६३ ॥ ७ मे कक्रिडल्स 
'पोलेसी, मजमदार-द्वारा सम्पादित, प० १६४ ॥ 


जनपदोका एकोकरण ह्प्‌ 


आता है। रघुका कलास नही जाना प्रकट करता है कि किन्नरोका देश 

कैलास तथा मानसके पब्चिमम ही था । महा- 

किन्नर भारतमें भी अपनी विजय-यात्रा्में अर्जून स्वे- 

प्रथम किंपुरुषोंके देशमें पहुंचता है, तव गूह्मको 

के हाटक देशमें, तदुपरान्त मानस-सर' आता हैं। इसलिए जयचन्दर 

विद्यालकारका सतलजकी ऊपरी घाटीमे आवुनिक कनौरको, जहाँ चन्द्र- 

भागाकी श्ीप-धाराएँ इसके बिलकुल निकट आा जाती" हूँ, किन्नरोकी 
निवास-मूमि मानना सर्वथा सगत हूँ । 

रघुवंशके एक भाष्यके आधारपर पाजिटरन उत्सवसकेतोंके संवर्धर 

यह कल्पना की हैं कि इनकी कोई पृथक्‌ जाति नही थी, किन्तु उत्सवसकेत 

एक सामाजिक साकेतितार्थंक शब्द था जिससे 

उत्सवसकेत उन लोगोका बोध होता था जो वैवाहिक 

जीवनसे अलग रह विविव प्रकारसे समागम 

करते । उत्सवका अर्थ था प्रणय और सकेत द्योतक था प्रणयसिद्धिके 

निमत्रणकी' चेप्टा का । वास्तवमें, कनौर और इसके श्रास-पासके 

भागोंमे श्राज भी एक वेवाहिक वन्धन है, यद्यपि वह ढीलाढाला हैं । इससे 

किन्नरोका ही निवास यहाँ प्रतीत होता है । किन्तु यदि उत्सवसकेतोकी 

कोई भिन्न जाति थी, जैसा कि कालिदासके किरातों श्रौर किन्नरों के मध्य 

उनको रखनसे ज्ञात होता है, तो कनौर और कनौरीके सबर्गीय' मनचती, 

लहुली, वुनन, रगलोई श्र कनणी छोटी वोलियाँ बोलनेवाले रुपशके 


कि पा 5 


१ सन्नापर्व, सण्ड, २६, १-५१॥ २ प्रो० सिक्स० शोरि० कौन्फ०, 
प्‌ृ० ११२. सिलाकर, चद्रभागानदोतीरे श्रहोसि किन्नरों तदा। श्रयाएहस 
देवदेव चंकमन्त नरासमम्‌ ॥। इत्यादि घमंपलके ब्रत्यकथा परमात्यदीपिनी 
में उल्लिखित थेरीगाया पर । ३ मार्कण्डय पुराण, अनुवाद, पु० ३१९। 
४ रघु०, ४.७८॥। ५ प्रोसीडिग्स आ्राफ दी सिंद्स ओरि० क्ौनफ०, 
पु० १११: 


&६६ * कालिदासका भारत 


किरात-इलाकोंके वीचके प्रदेशके निवासियोर्मे उनके वंगजोकों खोजना 
होगा | 

पार्वतों, किरातों, उत्सवसकेतों और किन्नरोपर विजय प्राप्तकर 
रघु हिमालयसे नीचे आये और लीौहित्व! अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र नदीकों पार 
करनके बाद कामख्प-देन प्राज्योतिष में प्रविप्ट हुए। आजकलका 
आसाम कामरूप हूँ | कामरूपका वर्तमान जिला गोपालपाराने गाहाटी 
तक चला गया हूँ । प्राग्ज्योत्तिपयसे कालिदासका अभिप्राय राजनीनिक 
विभागका प्रकट होता हैँ, किल्‍तु कामहूयका' प्रयोग कामरूय अर्थात 
आसामके निवासियोंके लिए किया गया प्रतीत होता हूँ । कालिका' 
पुराण इसको कामरूपकी राजवानी मानता हूँ | मार कौलिन्सकी यह 
कल्पना कि कालिदासन प्राग्ज्योतिय और कामरूपका दो पृथक राज्योंके 
रूपमें उल्लेख किया है विललण और विनोदपूर्ण हैं। कालिदास और 
दूसरे प्राचीन भारतीय लेखकों-दारा किये गये एक ही भीनोलिक नामके 
पर्यायोके स्वतंत्र प्रयोगोंके दोष दिखानेके लिए वह कविके प्राग्ज्योतिय 
तया कामह्पके उल्लेखोंका हवाला उपस्थित करता है । वह लिखता 
है, “यह सम्मव दीख पड़ता हूँ कि रबुवंगर्मे जब कालिदास रघुसे पहले 
प्राग्ज्योतिप और उसके वाद कामरूपपर विजय प्राप्त कराते हूँ, तो हमारे 
सामने पर्वायोक स्वतत्र प्रयोगकका एक साहित्यिक उदाहरण आता 
हैं ।” प्रत्यक्ष है, कि इस अन्त बारणाकी पृप्ठमूमिम मृल-याठ-विपयक्त 


द्‌ 
उनके समृचित ज्ञानका अमात्र हूँ । कारण, प्राग्ज्योतिष और कामरूपके 


संबंबके चारों ब्लोकी में केठल प्राच्चीच आसामकी विजयका वर्णन किया 
। ईकासीव्वे ब्लोकमें रघुका ब्रह्मयुत्र पार करना प्राग्ज्योतिप-नरेश 

की भयसे प्रकम्पित कर देता हूँ । 
१ रंघुण, ४.८5१। म वहीं। ३ प्राग्ज्योतिवेब्बरः रघु०, 
ड.८१ । ४ तमीशाः कामरूपाणां बही, ठ३। ४ खण्ड, उेठ | 
६ ज्यो० डेदा आफ रघु० एण्ड दद्ा०, पु० १५॥ ७ रघु०, ४ड.८१-क १ 


८ रघु०, 3 
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एक ही साँसमें प्राग्ज्योतिषको लौहित्वकी अभिषा देकर उल्लेख 
करनसे ब्रह्मपुत्रके दूसरे तट पर अवस्थित आधुनिक गौहाटी का प्राग्ज्योतिष 
होना स्पष्ट होता है । नदी पार कर ज्योही 


प्राग्ज्योतिष रघू इस नगरके अभिमुख हुए वहाँका राजा 
और आतकित हो उठा । इसके वादके तीन 
कामरूप इलोकोर्में कवि कामरूपके नृपके पराजय-कझृत 


अपमान तथा उस विजेताको कर भेंट करने का 
वर्णन करता हैँ। इस प्रकार कालिदास, भ्रमाभिभूत माक॑ कौलिन्सके 
समान, इन दोनोको दो भिन्न राज्य नही मानते, किन्तु इनके द्वारा एक 
राज्य, कामरूपका निर्देश करते हे पर सम्भवत. इसके राजनगर प्राग्ज्योतिप 
के साथ, जो झ्राजका गौहाटी हो । रघुकी यह विजय समुद्रगुप्तकी विजय 
को आभासित करती कही जाती है, और हमें ऐसा अवसर मिलेगा जब 
हम दोनोकी तुलना कर उनकी असमानताके आधारका पता लगा सकेंगे । 
'. ग्रव हम रघवजके छठे सर्मम कथित राज्योंके नामो पर विचार 
करेंगे। वे हू मगध, अग, अवन्तो', अनूप", सूरसेन,” कलिंग," 
पाण्डथ” और उत्तर-कोसल'। विदर्भ'' और उत्तरकोसलके नाम 
अनेक वार आये हे । हम एक एक करके इनको लें ।_. 
गगाके दक्षिणमें दक्षिण विहार हैँ, जिसका प्राचीन राज्य मगध 
था। '' पडोसी ज़िलोंके लोग आ्राज भी 
सगघ पटना और गयाके जिलोकों मगहके नामसे 
सम्बोधित करते हे, जो मगघका अपक्रश है। 
पृष्पपुर' (पाटलिपुन, आजका पटना) मगवका राजनगर था। 


१ चकम्पे तीर्णलीहित्पे तस्मिस्पराग्ज्यो तिबेशवरः, वही । २ जें० आइ० 
ए० एस०, १६००, पु० २५॥ रे रघु०, ४, ८१। ४ वही, ४, २१ 
भू वही, २३॥ ६ वही, ३२। ७ वही, ३७ । ८ वहुं, ४५॥। &€ चहो, 
५३ १ १० चही, ६० १ ११ वही, ७११ १२ वही, ५.३६, ८; मल्लि० 
११ १३ रामायण, झादिका०, १६.३२; महाभारत, सभा प०, घ० र्‌४ ॥ 
१४ रचु०, ६-२४ । 

छ 


श्द कालिदासका भारत 


कालिदास चार ब्लोकोर्म मगव-राज्यका उल्लेख करते हैँ और मगवा- 
चधिपकी विविप्ट रूपसे उपेक्षा भी । मगवका समसीमान्त अग स्वभावत: 
उसके वाद आया मागलपुरके चारो ओर जिसमें मगर भी आमिल 
था अग कहलाता था, जो ईसा पू० छठी घताव्दीमें भारत के पोड्श 

राजनीतिक विभागों एक था| इस देशका नामोल्लेख केवल रूढि- 
निर्वाहके लिए किया गया प्रतीत होता हैँ, जो कथा-वस्तुकी अंग-पूर्तिक 
लिए आवध्यक था । 


राजवाना 
हि 


मालवाका पूर्वकालीन नाम अवन्ती था और उसकी 
उज्जनम थीं, जिसका उल्लेख त्रन्य प्रसगम आया है | यह 
के मन्दिरके वर्गनके प्रस्ंममे कालिदास श उज्जन 
अबन्ती को राजवानीके रूपमे स्मरण करते हे । ईसा 
की सातवी या आठवी शताब्दी से अवन्ती 
मालवा कही जाती रही हूँ । यह यृप्त सम्राटेके साम्राज्यमे थी और 





श्ै 


इसकी दाजबानीमे राजवशके राजकुमारोन बुवराजके रूपमें मौर्यकाल- 
से ही अपने न्यायालयका सचालन किया था । मालविकान्निमित्रमें श्रपता- 
सम्जादू ठिता, पुप्यमित्रका राज-प्रतिनिधि, अग्निमित्र ग्वालियर र्विसतकी 


नदीके किनारेके आजकलके भिल्सा, विदिश्यामे राज्य करता था 


जो ईसाकी द्वितीय घताद्दीमें अवन्तीकी राजवानी थीं। इसका वर्णन 
२-३६ च्लोकोर्मे आता हूं । 


हि + 
का 


श्षां 


झनपकी अवस्थिति मब्यभारतके दक्षिणी भागम दीख पडती हैं, 





रन 
ध्प 
हि 
बन 
६4 
४ 
5 
हा 
9 
््र्‌ 
ब्७क 


१ वही, २१-२४॥। २ वही, २७-२६ 
छिनय टेक्स्ट, २१४६; दीवनिफायमें गोविन्द नुत्त, १६, रे५। 
४ मेघ० पु०, २७-२६। ४ रघु०, ६-हे४डे । ६ रेज डंबिडुस: 


बीद्धकालीन भारत, प० २८--मेरे विचारमें इस उदितका प्रचलन बहुत 
पहलेंसे था । ७ स्मिय : घअर्ली हिरद्री ऋाफ इंडिया, पृ० १६३ 
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जिससे होकर नमंदा' वहती हैं । इसकी राजवानी माहिप्मती थी, जो 

आज नर्मदके किनारे मानवाराके नामसे 

अनूप प्रसिद्ध हैं! यह हँहबवर्गीय अतियोका पौराण- 

कालिक राज्य था। इसका वर्णन अवन्दीके 

पम्चात आनेसे यह अवध्य अवन्तीके साथ सम-सीमान्त था । बौद्ध-कालमें 

यह वास्तवर्मों अवन्ति-दक्षिणापथ---आवधुनिक राज-पथ्रकी अ्रवन्ती 
कहलाता था । 

मबुदाके चारो ओरका प्रदेश युरसेन था जिसकी राजवानी मथुरा 

में थी । वासुदेव और छुल्तीके पित्ता सूर ने अपने राज्यका नामकरण अपने 

नाम पर सूरसेन किया। उस कंथामे इस 

सूरतेन, कलिय. वेशका वर्णन स्पप्टत. पारम्परिक हैँ । इसमें 

/. और बुन्दावन तथा गोवर्घन' पहाडके नाम श्राये 

पाण्डय है । पूर्वी समृद्री किनारेंके कलिंग और 

पाण्डयका पूर्व पुप्ठोमें एकीकरण किया जा 

थे दोनों गृप्तोंके समकालीन वास्तविदा टाजनीनिक सक््तियाँ 

होगी । समद्रगृप्तके एलाहाबादवाले रारवनोयर्में' उसकी दिग्विजय 

में पराजित देशोकी सूचो्म महेद्रका नग्न भें, चकित है जिसका 

फालिदसन किया हैँ और जो कविनण्य एक पर्बत था। इस समय 

पाउड्योका शासन दक्षिणम चल रहा था और उनका राजनगर मदरसा 

था, जिसको कालिदास अपने कथानकक्ों प्रात्रीनत्ताक्ा वेश देनेके लिए 

हे 





॥००/ 
उरणप्ज 








3 4 आअः हि दाना पद- न तट > 
उरगपुर बहलते है (कबन्किल क्ोलके द्वारा पद-दलि सके पथ जा 
प्रग्दधोत्ा आरम्निक राजबानी था) और इस प्रकार क्ाल-गणनाके 


टेट ले अपने घर अकउड 28222० ०० 
अमस #ऋ प्रतको सकनस ऋर लत | 


/)॥५ 


के 


१ रेवा, रघु०, ६४३ । २ वही । ३ रघु०, ६४४५-५१। ४ बद्दी, 
४०) ४ दही, ५१। ४ कोर्पन इन्चकृप्मदम इडिप्रर्म, पृ० ७, 
नौड। ७ यही, ५४, ४३६९-४३ ॥। ू रघु०, ६-५६ । 


| 
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रघु और उनके उत्तराधिकारियोंका राज्य उत्तर कोसलमें था ! 

यह सावारण दृष्टिसे अवब था । अयोध्या या साकेत में उसकी राज- 
घानी थी जिनको कविने एक ही माना हूँ ।* 

उत्तर कोसल इसकों कोल भी कहते थो। मार्क कॉलिन 

का विचार हूँ कि उत्तर कोश्तल भावद उत्तरीय 

साम्राज्य का प्रदेश था (ऐसी दगामें यह उस राज्यके साथ सम्मिलित 
समझा जायगा जिसको दण्डी मगव कहकर पुकारता हैँ) या कथामें स्वा- 
भाविकता लानके लिए इसका नाम उस सूचीमें दे दिया गया हो । किन्तु 
यहाँ इसपर व्यान रखना चाहिए कि यदि यह बयार्थरम उत्तरोव साञ्राज्य 
था तो इसका विस्तार-समृद्रगुप्तके साज्राज्यसे अवव्य बड़ा था ।* मालवों 
तथा आभी रोके पश्चिमी प्रदेश और कुछ और भी उत्तरकों जंगली जातियों 
के प्रात इसमें मिलाये यये मालूम पड़ते हे । पूत्रंम सीमान्त-राज्य समतठ 
का स्थान वंग अहण करता हैँ, और दक्षिणमें एलाहावादके स्तम्म-लेखके 
काकों, सनकानिकों और दूसरे छोटे-छोटे राज्योंके एकीकरणके लिए 
हमारे पास कोई सामग्री नहीं है । इसके मतानूसार कालिदास ई० नन्‌ 
४०० के पब्चातू अवश्य थे । ई० सन्‌ ४०० या इसके कुछ वाद ह्ितीय' 
चन्धगुप्तने वगर्म गुप्त वंधकी स्थापना की | सनुद्रगुप्त दावक बंगकों 
सीमान्त राज्योर्मों (प्रत्यान्त नृपति) परिगणित करता हैं और ऐसा नहीं 
आात होता कि कुमारगृप्तके हाथ इस साम्राज्यकी वागडोर कमी शराबी 
थी, इससे उपर्युक्त कथनकी पुष्टि हो जाती हैं | अवेकों विद्वान्‌ मेरीली 
के लौह-स्तम्मके राजा चद्धकों द्वितीय चन्धगृप्त मानते हे । उनके इस 
एकोकरणको मान लेनपर यह वात और भी पक्‍की हो जाती हैं । इसपर 





१ रघुण, ८-६१, १४-२६, १६७ ११-२२। २ वही, ५०३६५ 
१३.७६, १८-३६ । ३ वही, कनिस्घम : ज्यो-आ्राफ एस, इंडिया, पु० 
४०१ । ४ रखु०, ४-७०, ६.१७ । ४ ज्यो० डेंडा आफ दी रबु० एण्ड 
दशा०, पू० १८१। ६ वही । ७ समुद्रगुप्तका एलाहाँबाद-स्तम्भ-लेल । 
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व्यान दिया जा सकता हैँ कि इस चन्द्रन लौहित्यसे वेक्ट्रिया तकके देझो 
पर विजय प्राप्त करनेका दावा किया है । यही कारण हूँ कि डा० स्मिथ- 
से अपन भारतवर्थके आरम्मिक इतिहासके पृ० ३०० पर स्थ्रिप्टाव्द ४०० के 
भाग्तका जो मानचित्र दिया है उसमे गुप्त-साम्राज्यस दावक वगको पृथक्‌ 
कर दियाहँ और चद्धगृप्त द्वितीय के शासन-कालमें ही सत्रपोंके राज्य-- 
मालवा, सौराप्ट्र और सम्मवत. निकटवर्ती दूसरे राज्य--इस साम्राज्यमें 
मिला लिये गये थे ।' रघ्‌ शरीर वादके साम्राज्य-सस्थापक गुप्तोके साआाज्य 
में मालवा अन्तनिविप्ट था । गृप्त-सम्राटो (स्कन्दगुप्त) का राज्य सौराप्ट्र 
तक फैला हुआ था । कोई विशेषता नहीं रखनेके कारण सौराष्ट्रका 
उल्लेख रघुव्म नहीं हुआ है 4 एलाहाबाद-स्तम्म-लेखम समृद्रगृप्तन 
सीमान्त राज्यके रूपमें अकित किया हैँ । गृप्त-साआाज्यन उसको वह 
स्थान दिया है, ऐसा नहीं प्रकट होता । उस स्तम्म-लेखके वलवमंनकों 
बनर्जीन आसामके भास्करवर्मनके पूर्वजका स्थान दिया है, किन्तु यह 
समानता सम्मवत्त सगत्त नहीं हँ क्योकि आसाम एक प्रत्यान्त नृपतिके 
द्वारा आासित कहा गया हँ। उपर्यूक्त मानचित्रमे स्मिथ कामरूपकों 
गुप्त-साम्राज्यसे वाहर रखता है । रघृवशर्मं यह रघुके राज्यके वाहर हैं 
और रघुसे पराजित हुआ वर्णित हैँ 
कुछ उल्लिखित नाम, यथा, मगध, कलिय, पाण्ड्य, वग, कामरूप, 
अग और बविदर्भ प्रचलित नाम थे। विदर्भका यहाँ सक्षिप्त वर्णन किया 
गया हूँ। इन्दुमतीके कथा-प्रसगम रघुबअके 
बिदर्न तीन सर समाप्त होते हें । विदर्भपर भोज- 
बन का राज्य था। यदि हम शिला-लेखोंके 
प्रमाणोकी ओर दु प्टि डाले, तो हम देखेंगे, कि यह सत्य हें कि पाँचत्री अथवा 
छठी शताब्दीके प्रामाण्य लेखोंमें भोजोका कही नामोल्लेख नही है। 





१ स्मिय : अर्लो हिस्ट्री आफ इंडिया, पृ० २५४-२५५;  (चहु्य॑ 
सरफरण) । २ रघु०, ५३६। ३ वही, ५.३६, ७.२, १३, २०, 
भोजकुलप्रदीप: २६, ३५ । भू 

््‌ र 
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किन्तु हम यह अ्रवदय देखते हे, कि राजाओंका एक गक्तिगाली व गप्तः 
कालम दाक्षिणात्यके पदिचमी मागपर वकाटक-बचों नामसे आसन कर रह 
हैं। इन राजाओ के दान-पत्रोम ग्राम-दानका उल्लेख आता है । कर्मणक 
(आवुनिक चम्मक, इल्लीचपुरसे प्राय, चार मील दक्षिण-पब्चिम' 
भोजकट के राज्यमें अ्रवस्धित कहा जाता हूँ । विप्णुपुराणमें' इर्स 
नामके एक नगर॒का वर्णन हुआ है, जो विदर्मके राजा भीष्मकके पुत्र रुक्मि के 
स्थापित कहा जाता हूँ ) महाभारतमें' भी मोजकट और रुक्मिनके नार 
आय हूँ भर थे नमंदा और अवन्तीके आस-पास रखें गये हैं । यह नगः 
हमारे शिला-लेखका भोजकट हँ। वाकाटक राज्यके उस जिले 
विवयका यह निस्सन्देह प्रवान नगर था, जिसकों शिला-लेख मोजकटः 
राज्यम्‌ कहता है । अशोकके राज्य-कालमें इस नामकी एक जाति पश्चिर्म 
विन्ब्य-श्रेणीमें अवश्य निवास करती थी । सम्भव है, इस जातिके दुर्गोम 
भोजकट भी एक रहा हो या बह सुरक्षित किज़ा, जिसमें उतका 
प्रवान---भोज निवास करता था। प्रत्मेक अवस्थामों यह स्पप्ट ई॑ 
कि वकाटकोका राज्य केवल उसी देशम नहीं था जिसका आधुनिक 
नाम प्राचीन विदर्भसे सम्बद्ध है किन्तु उसमें चह जिला भी था जिसके 
नाम भोज था। इस प्रकार रघवशका विंदर्भ वाकाटकॉक राज्यक 
अतिनिधवित्व करता है; और इस देशके भासकोंके लिए भोज गव्द 
प्रयोगकी एक व्याख्या हो जाती है; यदि हम यह मान लें कि कालिदास 
यह उस समय लिखा था जब दक्षिणम इस वंजकी प्रवानता थी | आजक 


बरार, खानदेग, निश्ञाम-राज्यका भाग और मब्य भारतका भाग--सब् 


मिलकर विदर्भ हैं। यह नमंदाके दक्षिणमे था क्योकि इसमें प्रवेश करनने 





१ भोजकटराज्ये । २ विल्तनका अनुवाद, भाग, ४, पृ० ६६-७१ । 


“३ २.१११५-११६६, मिलाकर, हरिवश भी, कलकत्ता, १८३६, ५०६६ 


छुन्द | ४ १३, राक एडिक्ट। 
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पूर्व अजको--इस नदीको पार करना पड़ा था ।* कुण्डिनपुर' इसका 
राजनगर था जो कुण्डनपुर है जो वरारकी' अमरावतीसे प्राय. चालीस 
मील पूर्व हैं । इसके पु्रके एक कथानकर्मो मालविकास्निमित्र में कालिदास 
ने विदर्भका एक और उल्लेख किया है जिसमें यह अग्निमित्रके द्वारा विजित 
होकर अपने घासकके वंशके दो अ्रातव्योगें विभक्‍त होता हूँ और वरदा 
या वर्वा इसकी सीमा होती हूँ । 
कुछ और जनपदोका हवाला कविने दिया हँ उनका उल्लेख नौचे 
किया जा सकता है । विदेह श्राजकी मिथिला हैँ, जो साज्राज्य-स्थापक 
गुप्तोका तिहुंत या तिरभुक्ति हूँ। इसका 

विदेह, सियु उल्लेख रूढिगत है और रामायणके आधार 

पर किया गया हूँ। राज्य और राजवानी 

(मिथिला) दोनोका नाम विदेह था । सिन्धु देश” सिन्वु नदोंके दोनो 
किनारोपर इसके महान तक विस्तृत था। इस देममें तक्षशिला" और 
पुष्कलावती' (तक्षणथिला और वब्काल)” अवस्थित थों। सिन्वूमें 
गन्धर्व! अर्वात्‌-गान्धार निवास करते थे जिनको भमरतन पराजित किया 
था। इस देशकों सरतन अपने दो पुत्रों, तक्ष और पुण्कलमे'* बॉँट दिया 
झौर उनन्‍्हीके नाम पर तलशिला और पुष्कलावतों दो राजधानियोकी 
स्थापना हुई । यथार्थंमं कविका वर्णन परम्परागत है और रामायणके'* 
आधारपर किया गया हैं! सिन्‍्य्‌ सदासे उत्तम जातिके घोडोंके लिए 
प्रसिद्ध है । अत* अमरकोपमें घोड़ोंके पर्यावमे सेघव और गन्वर्त दोनो 
आय है । उसी पुल्तकम्म संघव लवणका भी नाम हूँ जिससे स्पप्टत. पहाड़ी 


१ रघुण, ५-४२, ४३॥ २ वही, ७.३३ ॥ ३ डॉसन : क्‍लासिकल 
डिक्सनरी, चतु संस्करण पृ० १७१; विल्सन : मालती-माबब, एक्ट्स 
१॥। ४ एक्ट्स १ और ५। ५ रघु०, १२२६। ६ वहीं, ११.३६। 
७ वह, १५.८७ ८ रघु०, १५.८६ ॥ ६ वही । १० चिड, पृ० छ० । 
११ वही, ८८ । १२ चहो, ८६॥ १३ उत्तरकाण्ड,--११४, ११४ 
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दर 


नमकका बोब होता है जो पहाडोकी लवणमयी श्रेणियोम पाया जाता हें, 
क्योकि इससे समूद्रके नमकके श्रय॑ नहीं सुचित होता क्योकि समुह-तमक 
का अलग उल्लख किया गया हैँ । सेंवव लवणका दूसरा पर्याबवाची हैँ 
मणिमंथ, और टीकाकार महेम्वर इसकी व्याख्या करता है---“मणिमथ 
पबंतम उत्पन्न (जिससे केवल लवण पर्वत-श्रेणीका ही सकेत है) ।” किन्तु 
सबसे बढ़कर इसका प्रमाण रघृुवजका एक ब्लोक हूँ और भारतके सभी 
लवण-विक्रेता संबवसे पद्दाड़ी नमक समझते हूँ | डा० बोल्‍्मा कहता 
-+ इसलिए मणिमन्थकों लवण-पर्वत-श्रेणी मानने और प्राचीन सिन्धु 
देशर्म इसके होनपर वल देन में मुझ कोई हिचक नही हैं ।” वादके साहित्य 
में सिन्‍्धका प्रयोग उसी अर्थ्मों किया गया जिस अर्थर्म श्ररियनन समझा 
थरा---ऊपरी सिन्व॒के दक्षिणता देश अथवा तक्षणिलाका प्रान्त । रघवन 
में हम पढछते हे कि समने इस देशको अपन अआ्ञाता भरतकों दिया, जिसने 
गन्वर्बोक्ों जीतकर अपन पुत्र तत्न और पुप्कलको दो नगरोंके अधिकारी 
बनाया, जिनका नामकरण इन अधिकारियोके नामपर ही हुआ--तल्न- 
शिला और पुप्कलावती | व्यास और सतलजके भव्यका प्रदेश और 
महाराज दमरथकी सवसे छोटी रानी कंकेबीके पिताका राज्य केंकयका 
उल्लेख भी रूढ़िकमसे ही हूं । 





/भे> 


क् 
गब्दाम 


कारापथका एकीकरण कठिन है । वल्लभके बब्दोम इसका शअ्र्थ 
चन्द्रषयप्रभु: । ए० वोठ्यझाका विचार हूँ, “विजनौर जिलमे चान्दपुर 
पु एक वड़ा जहर हैं; कदाचित्‌ बही रामायपर्मे 
कारापय बणित चन्धपुर या चन्द्रकान्त है, उत्तरकाण्डम 
यह पाठ आता हूँ कि रामके भाई लक्ष्मणर्के 

दो पुत्र कार्पथके (कालिदासका कारापब) जासक नियुक्त हुए थ; 
पब्चिमम अगदपुरीका अग॒दकों और उत्तरम मल्लमूमिर्स चन्द्रकान्तका 


तन 
ब्ड्‌३ 





१ रघ०, ५.७३। ३ वहीं, १४५० ८६। ३ वहीं, ६-१७॥ 


४ बही, १५-१७ । 


जनपदोंका एकीकरण श्०्फ््‌ 


चन्द्रकेनुकी भासन-भार दिया गया था। पहला अववर्मे आजकलका 
शाहावाद हूँ जो अभी भी भारतवासियोको अंगदपुरके रूपमें ज्ञात होता 
हूँ। यह अयोव्याके ठीक पथ्चिममें उसी प्रकार नहीं हूँ जिस प्रकार 
अच्द्रपुर (चाँदपुर) इसके ठीक उत्तर नहीं। किन्तु बया-चित्रण 
तथा दिकू-निरूपणम हम प्राचीन लेखकोम भाषाकी नियमितता नहीं 
प्राप्त होती । फदकावाद जिलेमे एक दूसरा चाँदपुर है, किन्तु यह चन्द्रकान्त 
नही हो सकता, क्योकि यह उसी दिल्ार्म हँ जिल दिशामें बाहावाद । 
इसलिए एक प्रकार मेरा निब्चय है, सहारनपुरके पुर्वका चाँदपुर ही वह नगर 
है जिसका नामकरण चन्द्रकेनुके नामपर हुआ था और यह उत्तरी मल्लों 
की भूमिमे अवस्थित हूँ ।' विल्सन' कारापथकों हिमालयके पाद-प्रदेशमें 
स्थान देता है । 


ब्रह्मावत्त जनपद सरस्वती और दृपद्वती नदियोंके बीचका देश 
था जब कि पव्चातके साहित्यमें कुरुक्षेकाँ 
कुरुक्षेत्र पूर्व न्‍्थान ही रहा | तो भी कालिदास वह्या- 
वत्तंको जनपद, एक वडा राजनीतिक विभाग 
कहकर उल्लेख करते हुए कुरुक्षेत्रकों वह युद्ध-स्यल वतलाते हूँ जहां कोरवो 
तया पाण्डवोका युद्ध हुआ था ।* कुरलेत्र थानव्वर हैँ । 
लखनऊमे पेदालीस मील उत्तर-पश्चिम और सीतापुरसे बीस 
मीलपर नीमसर स्टेयनसे थोड़ी दृर नीमसर 
नंमिष नामका एक स्थान है, यही नंमिय' है। यह 
गोमतीके किनारे हैँ । पोलेमीन इसको ननी- 
साई लिखा है । 


१ रघुवशर्म अफित, नन्‍्दग्किर-द्वारा सम्पादित, रघु० पर नोट, 
१५-६० । २ विप्णुपुराण, भाग ३, पृ० ३६०॥ ३ मेघ० पू०, ४८ । 
४ बहा । ५ चही। ६ डे० ज्यो० डिक्स० झ्राफ एन्स० एण्ड मेड० 


इब्ड० पृु० १३५३ ७ रघु०, १६.२। ८ मंकफ्रिण्डल्स पोलेंमी, 
सजुप्रदार-द्वारा सम्पादित, पृ० १३२ ॥ 


१०६ कालिदासका भारत 


लेसेनन! निपवको' वरारके उत्तर-पब्चिम सतपुराकी पहाड़ियोंके 
निषध साथ रखा हैं। वरगेस भी इसकों मालवा 
के दक्षिणमे रखता है ! 
दगार्ण वह देश था जिसको साधारण दुष्टिसे मालवा कह सकते हू । 
पूर्वी मालवा, जिसमे भूपालकी रियासत भी शामिल थी, पब्चिमी दच्मार्ण 
कहलाता था जिसकी राजवानी थी विदिया" 
दग्ार्ण या भिल्‍मा। मालकी* स्थिति निद्प्टि करना 
कठिन हू, किन्तु निश्चय ही बह मव्यप्रदेशके 
रामठकके उत्तर नये जोते गये खेतोंके आस-पासकी ऊँची भूमि होगी जिसका 
वर्णन हम मेघदूत में पढ़ते हं । 


विन्व्य-पर्वेत-मालाके उत्तर (वुन्देलखण्डके दक्षिणी माय) से आरम्म 
होकर दण्डकारण्यकी विस्तीर्ण जांगल भूमि दक्षिणमें कृष्णा नदीकी 
तराई तक जाती थी और पूर्वकी व्चिम छोटा- 


दण्डकारण्यं नाग्पुरके ज़िलोकों कलिगय देशकी सीमातक 
मिलाती ह। पब्चिमकी ७. विद 4 च 
लाती थी। पब्चिमकी ओर यह विदभ 
के दो मूवों गी हुई थी । 
._. - इसी दण्डक बनमें नासिकके पास गोदावरीके किनारे 
चवबर्टी 


पंचवटी ” की रम्य भूमि थी । 





डे० ज्यो० डिक्स० श्राफ एस्त्०, एण्ड मेड० इण्ड०, पृ० १४१॥ 
२ रघ॒०, १८.१। ३ एन्टिक्विटिज आफ कावियावाड़ एण्ड कच्छ, पृ० 
१३१ । ४ मेंब० पु० २३। ४ वहीं, २ं४। ६ वहीं, १६) 
वही । ८ रघु०, १२.६। ६£६ दी ज्योग्रफी इन राम्स एम्तिल, ज० 
आर० ए० एस०, १८६४, पुृ० २४२। १० रघु०, १ ३१, १३-३४; 
रामायण, अरण्यकाण्ड, खण्ड ४६। ११ डे, ज्यो० डिक्स० एन्स० 
मेड० इण्ड०, पु० श्४डछ ॥ 


जनपदोंका एकीकरण १०७ 


दण्डकारण्यका ही एक माय जन-त्थानथा और सम्मवतः पाँच 
वनुलोका स्थान, पंचवटी' इसीके अन्तर्गत था । वुन्देलखंडमं आबुनिक 
चित्रकूटके समीप कामतागिरिके चारो ओर 
जनस्थान चित्रकूटारण्यंका विस्तार था। यह भी 
दण्डकारप्यका हो एक अंग था क्योंकि इसका 
उल्लेख दण्डकारण्यके प्रसगर्मे झ्राया है । 
भारतके दक्षिणके एक द्वीप, स्पष्ठत. सिहलके अर्थ कालिदासने 
लकाकों" लिया है । “इन्द्रके वायुवानमें बैठे राम अपने वायू-पयका वर्णन 
करते हू और वर्णनर्म सबसे पहले आते हें 
लंका भारत-सागर' और उनका अपना बनाया हुआ 
सेतुबन्ध । इसके वाद ज्यों-ज्यों उत्तरी और 
यान गतियीन होता है क्रमण: मलय॑ पर्वत, पंचवटी, जन-ल्थान और अन्य 
स्‍्थानोंके नाम आते हे ।”” इससे प्रकट होता है कि कालिदासके समयमें 
लका आजका सिंहल ही था। अतः कुछ विद्वानों (उदाहरणार्थे, राय- 
बहादुर हीदालाल) का लकाकों मध्य भारतका एक भाग मानना अवच्य 
हम । प्राय. सभी उच्चकोटिके जास्त्रीय विवेचक भौगोलिकोन 
इस द्वीपको तपोवनका नाम दिया है और इसको सामुद्रिक वाणिज्यका 
केन्र माना है । यही द्वीप सस्क्ृत तथा वौद्ध साहित्यका सिंहल हैं । 


छोटे 
नगर तथा अन्य छोटे वास-स्थान 
| कालिदास अ्रनेको नगरों और कुछ दूसरे स्वानोंके नाम भी लेते 
हैं जिनका एकीकरण भी किया जा सकता हूँ । 





१ रघु०, १२-४२, १३.२२, ६.६२१ २ वहीं, १२.१५, २४, 
१३:४७ । २ रामायण, उत्तरकाण्ड ज़ण्ड 5८5११ ४ दण्डकारण्यं रघु० 
में १२६ चित्रकूट उसमें; १५,२४८ ॥ ४ रघु०, ६.६२, १२.६३, ६६॥ 
६ वही, १३-२-१८ ॥ ७ वही, २.२२,३४ । 


पक कालिदासका भारत 


पुष्कलावती  पुप्कलक्की राजवानी थी जिसको उसने ही वसाया 
था । इसको ब्रीक-लेखकोंका पिकेलावटीस” और ह्यन शगका पौ-मे-की- 
लो-टा-टी कहा गया हैं| अलक्षेद्र (सिकन्दर)के समय यह गन्वारकी 
राजवानी थी और अरियन इसको सिन्ध्‌ नदीसे अधिक दूर नही रखता । 
यह स्िन्वुके पबम्चिमम थी और सम्भवतः यह वही हैं जिसको चरसहा कहते 
हैँ | नामकी समानताके कारण हस्त-नगरके उत्तर-पूर्वमों स्थित वब्कल 
के साथ इसकी समानता की जाती हं किन्तु पहला एकीकरण ही अधिक 
सम्भव दीख पड़ता हैं। तब-द्वारा अपने नामपर स्थापित तन्नगिला' 
ग्रीकोकी तक्सिला हूँ जो सिन्दू और हिदास्पीके मब्य्मे था। इसकी 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी खुदाइयोंसे एक वहुत बड़ी सख्याम ,प्राचीन वस्तुओका 
सन्नह प्राप्त हुआ हैं । कनखल इस समय एक छोटा ग्राम हे जो हरिद्वार 
से दो मील पूर्व गया और नीलवाराके संगमपर वसा है । गंगा हिमालय 
की ऊँचाईसे उतरकर यहीं समतल भूमिमें प्रवेश करती हूँ । इसीके पास 
एक स्थान था जिसको शिवने अपन पाद-स्पर्ण, चरणन्याससे' पवित्र किया 
थआा। यह स्थान कदाचित्‌ हरिद्वारके निकटकी पहाडी हरकी पँडी, हरका 
पाद हो, जिसको अम्मु-रहस्यमें चरण-त्यास कहा जाता हूँ । किन्तु इस 
एक्रीकरणम एक कठिनाई यह था उपस्थित होती है कि कालिदास इसके 
उल्लेखके पहल सुरागाय और सरल देवदारुकी' चर्चा करते हे जिससे 
आगे ऊँचाईपर यह स्थान निर्दिप्ट हो सकता है । अग्रद्युर और चन्दपुर 
का पूर्वमें एकीकरण किया जा चुका हूं ) 

कौरवोकी राजवानी हस्तिनापुर” आज गंगाके प्रवाहका ग्रास वन गया 
हैं । बहगगाके ठीक किनारेपर मेरठसे वाईस मील उत्तर-पूर्व और विजनौर 
के दक्षिण-पच्चिममें था। कालिदास इसकों दुष्यन्तकी राजवानी वताते 





१ वही, १५.८६ । २ प्रोक्‍लेज--मंकक्रि्ल पोलेमी, 
पु० ११४५-१७; प्रोक्‍्लेज- स्कोफ, पूृ० ४१.४७ । ई रघु०, १४-८६ । 
४४ मेघ, पू., ४०। ४ वही, प५ू। 5 वही, प्र३) ७ शाक्‌ ०, पृ० 
श्य्८ष । 


जनपदोंका एकीकरण १०६ 


समय काल-गणनाकी श्रान्तिमों पड़ जाते हे; कारण, हस्तिनापुरकी 
स्थापना करनेवाले हस्तिलका समय दुप्बन्तकी कई पीढ़ी बादका हैं । 
शत्रीनीर्थशद और शक्रावतारका स्थान निष्चित करना सम्मव नहीं है परन्तु 
ये हस्तिनापुरके पास ही कही होगे । शकुन्तलाका धीवर भक्रावतारके 
इलाकेका निवासी था, जो एक ऐसा राजनीतिक विभाग दीख पड़ता है 
जिसमे भचोतोर्य भी वर्त्तमानं था। जैसा नामसे प्रकट होता है शचोतोर्थ 
कोई तीथ स्थान था और इसकी स्थिति हस्तिनापुरके पास गंगाके तत्पर 
अ्रवध्य होनी चाहिए जहाँ गकुन्तलाके अ्गुलीयकका खोना कहा जाता* 
है । पुष्कर इसी नामके सरोवरके चारों ओरका इलाक़ा था जो अजमेर 
से प्राय. छ मीलपर था| मवुपध्त', जिसके निकट मथुरा प्रतिप्ठित 
हुई थीं, प्रौज-' छारा मथुरासे पाँच मील दक्षिण-पबण्चिम महोली कहा 
गया हूँ। वृन्दावन” मबूरा जिलेका आधुनिक वृन्दावत हैं, जिसको 
कालिदास-कालम ही पृण्य-व्याति प्राप्त हो चुकी थी । मयुरासे चौदह 
मील पश्चिम गोवर्बन!! पहाडके समीप गोवर्धन नामक एक गाँव 
वस गया है। 
रघू और उसके वशवर राजाग्रोकी राजवबानी भ्रयोव्या'' आजकी 
श्रयोच्या हूँ । कालिदासन साकेत' का प्रयोग श्रयोव्याके प बविर्में किया 
है, किन्तु वीद्ध प्रन्थ इसको अ्रयोव्यासे भिन्न नगर मानते हे । नन्दिप्राम 
जिसमे कहा जाता हैँ कि राम-वनवास'' पर्यन्त भरतने निवास किया, 
१ बहूं, पृ० १७२ । २ वही, (० १८२॥ ३ शक्यवताराभ्यन्तरं 
बचीतोयंसलिल वही, पु० १७२ १४ वहीं। ५ चही। ६ रघु०, 
रै८-३१।१ ७ वही, १५.१५॥ ८ वही, ६-४८, मथुरा बही, 
१५२८। ६ मथुरा, पृ० ३२, ५४ । १० रघु०, ६४० । ११ वही, 
६-४१॥ १२ वही, १३.६१, १४-२६, १६.११-२२। १३ वहीं, 
५.३१, १३.७६, १८-३६। (१४ सयुत्त निकाय, एल० फीयर-दारा 
तम्पादित, पाति ढेक्ल्ट चोताइटो, श्यघ४ड-१६०४, भाग. हे; पु० 
१४०, इसे गंगा पररदें । १५ रघु०, १२.१८ । १६ वही । 
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अयोव्याके पडोसमें स्थित हैं और सम्भवतः नन्‍्दरगाँव है, जो फैज़ाबादसे 
"आठ मील दलिण भरतकुण्डसे सटा हूँ । अवबके गोडा ज़िलेमें अयोंव्यासे 
अठावन मील उत्तर राप्ती नदीके किनारे सहेर-महेर, सारावती' है, जो 
बौद्ध साहित्यका थ्रावस्थी हैं । प्रयागका सीधे कही उल्लेख नही है, तथापि 
“कवि-कथित गंगा-यमुनाके संगम (यमुनासंगम) का पुनीत माहात्म्य 
इसको वरवस खीच लाता है । इसी संगमपर वे पुरुरवाकी राजवानीकी 
चर्चा करते हे, स्पप्टतः प्रतिप्ठान, एलाहाबादके सामने गयाके उस पार 
की झूँसी । यह कथन भी परम्परा-जन्य ही हैं । काबी आजका वनारस 
हैं। जहाँ रामके चरण-स्पर्णत अहिल्याको अपना पूर्व घरीर प्राप्त हुआ 
था वह विहारक शाहावाद ज़िलेंमें वक्‍सरका अहिल्याधाद है । 
प्राचीन विदेहकी राजवानी मिथ्रिला' विहारके दरभद्भा ज़िलेका 
जनकपुर है । मगवका राजनगर पृप्पपुर” पाटलिपुत्र था; जो बाज 
पटना हूँ । कामरूपकी राजवानी प्राग्ज्योतिष आसाममें ब्रह्मपुत्रकें किनारे 
का कामाख्या या नौहाटी' कहा जा चुका है । 
कालिदासन लिखा हैं कि वनवासके समय राम और सीताके'” निवास 
करनेसे रामगिरि पच्चि हो गया । यह रामगिरि मव्यमारतमें नागपुर 
में चीवीस मील दूर रामटेक हैँ । आजकल रामटेक नागपुर ज़िलेकी 
एक तहसील हैं। दामटेकर्मे राम, उसके भाइयों तथा उनकी पत्नीके 
नामके अनेक मन्दिर हे । यह एक वड़ा तीर्थ-स्थान समझा जाता है और 
प्रत्येक्त कात्तिक-पूणिमाकों यहाँ एक वडा मेला लगा करता हैँ। एक 
प्रन्यप्ट स्थानीय शिला-लेझमे रामठेकेका दूसरा वाम सिंवून्गिरि, बानी 
“सिन्द्ररका विन्दु! दिया गया हैं । यह बिलालेख यादठ-नुएति रामचन्दर 
१ वही, १५.६७। २ मेघ० पू०, ५१; रघुण, १३-४५४-५७॥। 
3 विक्ष०, [० १२१॥। ४ वही, यू० २६, ३१॥ ४ रघु०, ११.३३- 
3उ४। ६ वही, ३२॥ ७ चही, ६.ए४।॥ एउ वही, ४.८१ ॥ € जे० 
आर० ए० एस्च०, १६००, पृ० २५। १० भेब० पु०, १ । ११ वही । 
१२ झाई० ए० ३७, पु० २०२ । 
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4! 


समयका है जिसका काल तेरहवी सदीका अन्त अथवा चौदहवी ई० 
पृ० के! आरम्मका है । ऐसे नामकरणका कारण हैँ उसका लाल पत्थर 
जिसको तोइवेपर रक्‍तकी ललाई फूठ पड़ती हूँ, विशेषकर नुर्धकी किरणों 
के सामने । यह स्पप्ट हैं कि बहाँके अपने प्रवास-कालमे यक्ष अपनी 
पत्नीफा चित्र बिलाखण्डपर' रक्त प्रस्तरसे, जो गेंद है, अकित करता हूँ । 
इस वातसे इस समानतामे कोई सन्‍्देह नहीं रह जाता। अवन्तीके उत्तर 
में एक झौीर राज्य था जिसकी राजवानी दगपुरो थी जो आधुनिक दसोर 
हैं, जो मालवाका मन्दसोर है जहाँ एक नुर्थ-मन्दिरके जीर्णोंद्गारके प्रसगर्मे 
तन्तुदायो (जुलाहो) की एक मण्डली प्रस्तरपर उत्कीणित प्राप्त हुई थी । 
भपालने प्राय, छत्बीस मील उत्तर-पूत्र खालियर 


स्थिासतर्म बेतवाके 
फिनारे विदिया मालवाकी भिल्‍सा हूँ । मेघदूत में खित प्राचीन 
दयार्गकी बह राजवानी थी । भिल्‍्सासे चार मीलपर पुरातत्त्वकी सामग्रियों 
के भ्वरेपोस भरी एक भग्न पहाडी है, जो दमरकी पुरानी बनती हो सकती 
हैं । शुग-कछालमे अग्निमित्रका' यह राजनगर था। सिप्राके किनारे 
बर्ममान उज्जेनक्े स्थानमों उज्जयिनी” खडी थी और वह विश्ालाकै* 
नामसे भी विच्यात थी । यह भानतकी सात पवित्र नगरियोमे एक थी । 


(0 योबंद #*«#*# ही है 


दकपनसे क्षावस्तीकों जानवाल सार्मम इसका मस्य स्थान था और 673 - 
[४ 0 पा ए" पा८शा, 508 इसको वारियाजामोें आयात की 


सारी वस्तुओकि वाणिज्यका एक बदा केंद्र उताता है, जहाँने वे गगा-तटवर््ती 


शासनगरोमे विवन्ति होती थी । इस नगरके बर्गेनम " कालिदासकी स्पप्ट 
घरिपष्ठता प्रवद हाती है । बह अवल्यीकी राजवानी थी और इसमें आज 


को ताह ही महाकालका  सिवन्‍मन्दिर विराजमान था। हहय-राज्य 


१ दप० इण्प ०, भज्य २४५ ७६५ । २ घातुराग:। ३ मेथ० पु०, ४७ । 
४ यही, २५ भाउ०, पृ० ६७ ६७। ५पृ० २४। ६ माल०, पृ० 
पहू, ६७। ७ भेतर० पु०, २७, रे६; रघु०, ६.३४। ८ मेघ० पु०, 
०। ६ स्टीक्-द्वारा प्रनुदादित, पृ० ४२१॥ १० मिलाइर, भेव० पु० 
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रे 


अनूपकी राजवानी माहिष्मती की समानता नर्मदाके किनारेके मान्वाता 
से स्थापित की जा चुकी हूं। कुशकी राजवानी कुबावतीकी स्थिति 
विन्व्याकी' घाटीम थी क्योंकि रघुवजर्म एक प्रकरण आता है कि 
कोसलकी प्राचीन राजवानी अयोध्याके पुनरननिर्माणके लिए कुबकों विन्व्या' 
ओर गगाको” पार करना पढा था। अतः थीवेंटन गर्जेटियरके लेखा- 
नूसार इसको अ्रववर्म गोमतीके किनारेंके सोतापुरके साथ एकता प्रदान 
करना गलत है । विदर्भकी राजवानी कुण्डिनपुरका” विदर्भके वर्णनमें 
ऊपर उल्लेख आ चुका हैँ | सोमतोय॑' कुरुक्षेत्र्मो एक तीर्थ- स्थान था । 
कर्णवीर्थ एक अन्य तीर्य-स्थान था जिसका समानीकरण कठिन हैं । 
गोकर्ण।' दक्षिण-भारतका एक प्रसिद्ध तीं्थ-स्थान हूँ | इसकी 

समानता करवार ज़िल्लके उत्तरी कनारामें स्थित गेंदिया'' नामक एक 
नगरसे की गयी हूँ जो गोयासे तीस मीलपर करवार और कुमताके मव्य 
है, और सदागिवगढसे'' भी तीस मील दूर हैं, जो गोयासे तीन मील दक्षिण 
है । इस नगरमं रावण-द्वारा प्रतिप्ठित महादेवका मन्दिर महावलेब्वर 
है । कालिदास इसको दक्षिण-स्ागरके किनारे रखते हूँ । पाण्ड्रकी 


छ्‌ 

राजवानी उरगपुर” उपर्युक्त हूँ । यह सम्मवत. मदढुरा होगा जिसका 
तमिल नाम अलवय हूँ, जिसका चब्दार्थ हैँ, सर्प (उरग) । दो काल्यनिक 
नंगर कलासपर अलका”* ओर हिमालयकी राजवानी ओपधिप्रस्थ * भी 
पूर्व वणित हे 





१ रघु०,६-४३। २ वही,३७॥ ३पजिदरः मारकेण्डेय पुराण, पृ०३३३, 
नोट; जें० आर०ए०एस०, १६१०, पृ० ४४४५-४६ । ४ रघ्‌ ०, १५.६७, 
१६.३१ । ५ रामायण, उत्तरकाण्ड, खण्ड १२१॥ ६ रघु०, १६-२१ ॥ 
७ वही, ३३ । ८ वहीं, ७.३३ । & ज्ाकु०, पृ० २२ । 
१० ज्ञाकु०, एक्ट० १॥ ११ रघु०, 5, रे३। शृर१ डे: ज्यो० 
डिक० एन्स० मेड० इण्ड०, पृ० ७० । १३ न्यूवबोल्ड : जे० ए० एस० 
बोी०, भाग १४० पृ० २२८। १४ रोबसि दक्षियोद्घे: रघु०, ८-३३ ॥ 
१४ वही, ६-५६ । १६ कुमा०, ६.३७; मेघ० पू०, ऋतु० उ०, ६३ ४ 
१७ कुमः०, ६-३३, ३६॥। 


द्वितीय खण्ड 
राजनीति और शासन 


अध्याय ४ 


राज्य और राजा 


कालिदासकी रचनाझ्रोंमे हमें विदित होता है कि हिन्दू-राजनीति 

राज्यको सात भागोमें विभक्त करती हैँ और, अर्वाचीन विचारकोंके' 

समान ही, उनको अगकी' सज्ञा देती है, यानी 

राज्य - गरीरांगकी, जिससे अगीका भाव स्पप्ट होता 

हूँ । ये सप्ताग, जिनके नाम लेकर कवि विद्येप 

उल्लेख नही करता, राजनीतिके ग्रथोमें स्प्प्टतः वणित हूं । अमरकोपके 

अनुसार इन राज्यागोंके नाम होते हें--राजा अर्थात्‌ स्वामी, अमात्य, 

राजनीतिक मित्र, कोण, राष्ट्र, दुर्ग और सेन्‍्य ।' शुक्र-नीति कहती हैं, 

१ सीलें: इन्ट्रोडक्शन दू पोलिटिकल झसाइन्स, पृ० १६१ २ रघु०, 

१-६० । ३ स्वास्यमात्यसुहत्कोदाराष्ट्रदर्गवलानि च । सप्तांगानि; मिलाकर 

कौठिल्य, जिसके पास वही है --पुस्तक ६.१॥ मिलाकर भी । 

स्वाम्यमात्यपुरं राष्ट्र कोशदण्डी तया सुहत । 

सप्तेतानि समस्तानि लोके$स्मिस्राज्यमुच्यते ।मनु.,६. २६४ | 
स्वाम्पमात्यश्च राष्ट्रज्च दुर्ग कोझो बल सुहत । 

परस्परोपकारीदं सप्ताडुं राज्यमुच्यते।। कामन्दक नौतिसार। 

४.१। 


श्श४ट कालिदासका भारत. - 
“राज्य-हपी गरीरके सात अंग हे, यानी स्वामी, अमात्य, मित्र, कोण, 
राष्ट्र, दुग और दण्ड”!। उसीर्मे यह लेख भी है, “राज्यके इन सप्त 
घरीरागोंमगें दाजा अर्थात्‌ स्वामी निर है, मंत्री चक्षु, मित्र कर्ण, कोन मुख, 
सैन्य वृद्धि, दुर्ग भुजाएं और राष्ट्र पाद ।/ ये सभी मिलकर राज्यके 
अस्तित्व, उसके हित तथा उत्थानका निर्माण करते है और इनमेंसे एकका 
भी अभाव सारी घरीर-स्चनाको अपूर्ण' वना ढेता हूँ । 
राज्यके इन सप्तांगोमे महत््वकी दृष्टिस राजाका स्थान सर्वश्रथम 
था| राज-पद, जो वेडिक युनम .निर्वाचत-जन्य था श्रौर जिस्म प्रजातंत्र 
के इतन तत्व काम कर रहे थे, कालिदासके 
राज्यका सिद्धान्त और कालमें वंग-परम्परागत ही नहीं रहा था, 
राज्यके साय राजा प्र॒त्युत ईनब्वरीय समझा जाने लगा था। 
का सम्बन्ध राजा और राज-पदके विपयम कालिदासके 
विचार मन्‌के विचारोंसे सामंजस्य रखते हूं । 
राज्यके साथ राजाके संबंवकी' प्रणालीके सिद्धान्तम कालिदास मन्‌का 
अलरणबः अनुकरण करते है श्रौर राज्यपर राजाके अधिकार तथा उसके 
गुणोंके परिगणनर्म उनका वार-वार नामोल्लेख_ करते हे । श्रतः कालिदास 
की राजनीति स्वमावत- परम्पराके आवारपर चलती हूँ | मनृके वाकक्‍्यों 
१खण्ड १.१२१-११९॥ २ वही, १५२-१श४। ३ 
कामन्दकतीति-सार, ४.१३,.२। ४ हिन्दू पोलिंदी, पार्ट १ पृ० ११- 
१६। ४५ नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्स एवं घर्मो सतुनाप्रणीतः । रघु० 
१४.६७ । ६ वही, १.६, ८, ११, १४, १५, १७, २-३३, ४.७, ६.३ 
2४.६७, १८-४०; मिलाकर भी वही, १४.१०, १5.२२, २४-३६ । 


० 


का रै 


राज्य और राजा श्श५ 


का अनसरण' करता हुआ कवि राजाको असामान्य व्यक्ति मानता हूं 
राजा सप्टिका सार, सर्वप्रकाशका प्रतीक है श्रीर उस सर्वोच्चत के द्वारा 
राजनीति ऋन्त होती हूँ | दिलीपकी रानी सुदक्षिणा जब गर्भवती होती हूं 
तो मानों उसके गरीरमें' लोक-पाल प्रवेश करते है । एलाहावादके स्तम्म- 
लेखमें" लिखित है कि समद्रग॒प्तने ऐसे कार्य सम्पादन किय जो मनष्यके 
लिए सम्भव नहीं थे। सो कालिदास मनुके सदृध ही अपन इंव्वचरीय 
अधिकारसे राजाका राज्याधिकार प्राप्त करना समझते हूं । जेसा अग्॒ल 
इलोकमे प्रकट होता हैँ, राजामें सर्वंशक्तिणाली देवताओकी गक्तियाँ 
एकत्र हो सन्निविप्ट होती मानी जाती थी। “इन्द्र वर्या करता हें, 
यम रोगोकी उत्पत्तिकों रोकता, वरुण जलयान-सचालकोंके जल-मार्गको 





१ रक्षायंमस्थ सर्वस्य राजानमसृजत्प॒भुः । मनुस्मृत्ति, ७.३। 
इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्थ च । - 
चन्धवित्तेशयोदचैव मात्रा निहुत्य ज्ञाववतीः ॥ वही, ४ । 
यस्मादेपां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः । 
तस्मादभिभवत्येष सर्वभृत्तानि तेजसा ॥ चही, ५॥ 
तपत्यादित्यवच्चेष चक्षृपि च मनासि च । 

न चने भुवि शकतोति कश्चिदष्यभिवीक्षितुम्‌ ॥ वही, ६। 
सो5र्निभंवर्ति वायुइच सो5कं: सोमः स घमेराद । 

स कुबेर. स वरुण: स महेन्द्र: प्रभावतः ॥ वही, ७ । 
वालो$पि नावसन्तव्यों मनुष्य इति भूमिपः । 

मह॒ती देवता छोपा नररूपेण तिप्ठति ॥( वही, ८ । 


२ स्थित. सर्वोत्चतिनो्वी कान्त्वा मेदरिवात्मना। रघु०, १.१४; त॑ वेधा 
विदधे नून महाभूतसमाधिना । वही, १.२८, अगाघसत्त्व वही, ६.२१। 
३ वही, २७५, ३-११, १८७८, मिलाकर दिशः श्रसेदु वही, ३.१ 


निधोदीषा: सहसा हतत्विषों चही, १५। ४ कर्माण्यनेकान्यमनजसदुद्ानि 
छ्न्द ५ । 


2१६ कालिदासका भारत 


सुरक्षित रखता, कुबेर भी उसके कोमकी वृद्धि करता. . ”* इस प्रकार 
ये लोकपाल जिनकी घक्तियाँ उसके जन्मके साथ मिली हे, उसकी सहायता 
करते है । गृक्रनीति भी पहले अ्रव्यायके १४२१-४३ ब्लोक्ोंमे राजाकी 


इन दिव्य गव्तियोका उल्लेख करती हूँ औ 


श 


आर इसके उपरान्त आगे आनवाले 
१४४-५१ इलोकोर्म उसीकी व्याख्या। राजा कानूनके मूर्द्धाभिषिक्त 
था और कोई मानव उसके कार्यकि निर्णायकके पदपर आसीन नही हो 
सकता था | उसको अन्तप्न॑विप्ट दिव्य गक्तियाँ उसके अपराधोंके लिए 
दण्डविचान कर सकती थीं और यद्दि हम घटनाओंके साधारण वरातल 
से होकर कविके कथनकी वास्तविकतामें झाँक सके, तो हम अपवनकों 
भिज्नानवाकुन्तलके राजाकी आत्म-परोलाके आमने-सामने खडे पायेंगे । 
वहाँ राजो व्यवस्था-उल्लघन (विमार्गअ्रस्वितानाम्‌) के दण्डविवाताके 
पदसे एक स्त्रीके स्ववमस्खलनपर एक निरंय और क्र दण्डका विवान 
करता हूँ, जिसने वर्मका मार्ग छोड़ अपन पिताके आश्रमकों अपविच किया 
था । उसके अपरावम राजाने स्वयं भाग लिया था और जब अपराधिनीका 
दण्ड-विवान समाप्त हुआ, उसके बरोरमे स्थित ईब्वरीय तत्त्वोन उसे 
अपने अपराधका दण्ड स्वीकार करनेको तव्यार किय्य । फलत. राजा 
आत्म-वेदना और असीम मानसिक पर्तिपका शिकार बना । 
राजा भगवान, प्रभु, जगदेकवाय, इव्वर,' ईशा, मनृप्यब्वर 
प्रजेब्वर, जनेब्वर, देव,” नरदेव, नरेच्धसम्भव, मनृप्यदेव 
आदि विशेषणोंसे सम्बोधित होता था और इनके अन्दर उसके 
दूसरे गृणबवोबक थ-- दाजेन्दु, वनुवाधिप,* भूमियति,* राजा, 








१ रघु०, १८-८१ | २ माल०एक्ट० ४ । ३ रबु०, ५.२२ । ४ वही, 
२३ ॥ ४ साल०, एक्ट० ४; रघु०, ३-४, ४.८१, ८४, ५-३६ ॥ ६ रघु०, 
ड.ठ३े । ७ वही, २.२। 5 वही, ३-६८ ॥ ६ वही, ११.३५॥ १० 
शाकु०, पुृ० ६८55 विक्र०, पृ० ६४। १९१ रघु०, ६-८5 ॥ १२ वही, 
३-४२ ॥ १३ वहीं, २.४३ ! १४ वही, १.१२। १४ वही, ३२। १६ 
चही, ४७॥ १७ चही, २७,५१७ । 


राज्य और राजा ११७ 


प्रियदर्णन,' अ्रथेपतति,' भुवों भतु ,' महीक्षित्‌, विज्ापति,' प्रजाधिप,* 

भवध्यमलोकपाल, ' गोप, महीपाल,  पुरपाधिराज, " 

राजा क्षितीम,'' नृप, पराथिव,'' नरेन्‍्द्र, सचिव- 

सखा, * अधिपति, सम्रादू,  नूसोम,£ 

क्षितिप,'' नरलोकपाल,'” अगाधसत्त्व,' दण्डबर, पृथिवीपाल, 

भट्टारक, आदि। उसकी रानी देवी “, राज्ञी, महिपी” या 

अग्रमहिपी* के नामोंसे विभूषित होती थी और पटरानीकों 

महादेवी* और भट्दनी'" कहते थे । इन नामोका प्रयोग कविकाल 

ओ्ौर उसके पू्र भी होता था । राजाके ईव्वरीय रूपका दर्मन जुभ 

माना जाता था और उस अभीप्टकी सिद्धिके लिए लोग राज- 
प्रामादके पास एकत्रित होते थे । 

राजाका राज्य-लिंग परिच्छद,'' राजककुद, नुपति ककुद, राज्य- 





१ चही, ४७१ २ वही, ५६, ६.३। ३ वही, १.७४, ७.३२। 
डे वहु॥ १-८५। ४ वहाँ, €३। ६ चही, ३-४२ । ७ 
वही, १६। ए८ चही, रहे, ४.२०, १५-४४ । ६ वही, ३४। 
१० वही, ४१॥ ११चही, ६७। १२वहीं, ७१। १३ वही, 
३:२१। १४ वहीं, ३.३६। १५ चही, ४.८७ । १६ वहीं, ५.३३ । 
१७ बढ़ी, २.४, ४८ । १८ वहीं, ५-५६। १६ बही, ७६ । 
२० वही, ६१॥ २१ वही, । २२ वही, &३। २३ चही, 
१५१॥। २४ साल०। २४ रघु०, ३७०, ५-३६, १४.३२, विऋ०, 
पूृ० २८, ६४; माल०, पृ० १०५, ४.१२; शाकु०, पृ० 5८5१ ॥ 
२६ रघु०, १.५७; माल०, पृ० १६१ २७ रघु०, ८-८२, १४.५ ॥ 
२८ वही, १०.६६। २६ शाकु०, पृ० १९८। ३० वही, पृ० १६३; 
बिर०, पृ० ४३-४४; माल०, पृ० ५६१ ३१ रघु०, १६.७ । ३२ वही, 
१.१६, ६.७०; विक्रण, पु० ६३, ६४। ३३ रघ०ण, १७२७१ 
३४ वही, ३.७० । हु 


4१६८ 2) कालदासका भारत 


चिक्त,, पाथिवलिंग” आदिसे सूचित होता था। राज्य-लिंगके लिए 
कालिदासन परिच्छद घब्दका प्रयोग किया 

राज्य-लिग हैँ । राजाका परिवान या आमूयण परिच्छद हूँ, 

जो साधारण अं मं राजकीय वाहरी उपकरण, 

राज्य-चिह्रके लिए व्यवहत होता है । कविन राज्य-चिह्नोमे, सिंहासन, 
राज्यछत्, चमर, मव्य-रत्त-जटित मृक्ुट,' राजदण्ड,” विजय-बंख," 
विवान” और सुवर्णमबी पाद-सीठिकाका उल्लेख किया हैँ । इनके 
अतिरिक्त गुप्त नम्नाटो के जैसे वन्दीजन थे, जो उसके और उसके 
पूव॑जोंके * स्तुति-पाठ करते, दिनके घंटोंकी घोषणा करनवाल चारण, 
दास और अन्य केवकों के साथ पणिक , यवनियाँ और किना- 
तियाँ भी थी । राजाके वेठनेके लिए सभा-मवन ” (संदोगृह, संसद, 
सभा) का प्रसंग आता हूँ । इनमे तीन--हगक छत्र और दो चामर-दिलकुल 
अनिवार्य थे। ये ही राज-पढके मच्य चिह्न थे और किसी भी अवस्था में 
इनका त्याग नहीं हो सकता था (अदेवन्रयम्‌) । प्राचीन कालके 





4 


१ वही, २७। २वबथ६ही, ८5-१६॥ ३वहुं, 5.१ १७.७; 
१६९.५७। ४ वहा, २.१३, ४७, ४.४५, १७, १४.११, १६-२७ 
१७.३३, श्८-४ड२। ४५ चही, ३.१६, १७, १४-११, १८-४३; 
कुमा०, १-१३; विक्र०, ४.१३। ६ रघु०, ६, १६, ६-२२, १०.७५। 
७ चही, १०.७५, १३.५६। ८ वहीं, ६.३। ६ वही, ७.६३ | 
१० बिक्र०ण, ४.१३; रबु०, १७.२८॥ ११ रबु०, ६.१५; १७-२८१ 
१२ वही, ४.5, ५.६५; बिक्रण, ४.१३ । १३ गीतेंड्च स्तुततिभिष्च 
बन्दकजनों, स्कन्दगुप्तका भीतरी प्रत्तर स्तम्भ लेख, छुन्द ७। १४ जाकु०, 
पु० १५७ ॥ १५४ विक्र०, 3.१६९॥ १६ रघु०, १.३७, २-४, ६। १७ 
विक०, ४.१३॥ १८ आकु०, ० ५७, २२४; विक्र०, पू० १२३ 
१६ रघु०, १६-५७। २० वहीं, ३.६६,६७, सभागृह १५-३६, संसद 
१६.२४ । २१ वही, ३-१६ ॥ 


राज्य और राजा श्१६ 


आजारकि वर्णनमें इनके नाम श्राते हे तथापि कविके समयमें भी ये राज्य- 


लिगके रूपम आते 


नके 
थे 
सिहासन' राजकीय आसन था और रल-जटित सुवर्णका वना 
हुआ । उसका वहुमूल्य होना स्वाभाविक था । टी० ए० गोपीनाथ रावके 
बब्दोमें इसकी व्याख्या है, एक हत्ल-प्रमाण ऊँचा वृत्ताकार अथवा आवता- 
कार चतुप्पाद आसन, इस आसनके चारो पाद चार लवुकाय-सिंहाकार 
के होते हे । जो सुवर्ण-निमित न होकर केवल रत्तजटित होते थे, नृपास्तन 
या भद्रासन कहलाते थे । मानसार नो प्रकारके सिहासनोंका उल्लेख 
करता हैं। मानसारों के घवल-छत्र को कालिदास निप्कलक व्वेत 
राजकीय छत्र कहकर सकेत करते है और चमरी गौके पुच्छात्रके वन 
चामर-यूग्मके साथ इसको मिलाकर तीन ऐसे राज्यलिंग बताते हे जो 
राजाके लिए सव्वस्त्र देकर भी रक्षणीय ( अवेयत्रयम्‌' ) हैँ । श्रीवितान 
स्वर्णानंकूत राजकीय चन्दोवा था। यह वितान साधारणतः संसदुकी 
छुतके अर्थ आता था या उसकी अनुपस्थितिम चाँदनीके लिए। आज 
भी राज-प्रासादकी गावद ही कोई छत होगी जो सुवर्ण-रेखाश्रोस अलझृत 
न हो। उत्कृप्टता या लक्ष्मी देवीके योग्य पवित्रताका वोब करानके 
लिए वितार्ना घब्दके पूर्व त्री' बब्दका सयोग किया गया होगा अथवा 
राज-प्रासादोमं प्राप्य किसी छत-विशेपसे भ्रभिप्नाय होगा जो अपनी पवित्रता 
के कारण लक्ष्मीको वहाँ निवास करनेकों आकर्षित करे। काव्यात्मक 
कथन होने के कारण यह अलक्ृषति-पद भी हो सकता है । 
राजाको अग्नजन्मा तथा बुद्ध और राज्य-शासनमे अ्रवकाण लेनेवाले 
राजा-न्वरा उसके उत्तराधिकारी होने के उपय्‌ क्त गुणोंसे युक्त होना चाहिए । 
४33अ)ैस्‍8तनंीैॉ१ै8ल्‍-नन्‍+_« 
१ चही, १६.५७। २ दो हिन्दु श्राइकोनोग्राफी, भाग १, पार्ट 
१, पृ० २१। ३ पी० के० आचार्य : इण्डियन आचिटेक्चर, ० ६०। 


४ वही। ५ रघु०, ३.१६ । 
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जुकनीति जन्मस अधिक यूणपर वल देती हैँ। उसका कथन है, “राजा 
अपने गृणोंक्रे कारण समादत होता हैँ । जन्म 

राजाके व्यक्तिगत राज-पद नहीं प्रदान करता । उसका इतना 
गण सम्मान उसके राज-कुनम उत्न्न होनसे नहीं, 

परन्चु उसके पराक्रम, वल तथा शावसे होता 

हैं ।”! केवल जन्मके आवधारपर ठावा उपस्थित करनेवाले अग्निपर्णके 
सदृभ उदाहरण भी थे, तथापि कवि झासकके योग्य गृणोंका ही समर्थन 
करता हैं जो ऐतिहासिक तथ्योंते पृष्ठ होते हूँ । प्नमृद्रगृप्तके' पिताके 
समान कालिदास अग्नजन्मा होनसे अधिक व्यक्तिगत बोग्यताओो पर 
जोर देते है । एलाहाबादके स्तम्म-लेखसे प्रकट होता हूँ कि अपने वंचन 
क्के दूसरे राजकुमाराका अपना याग्यतास नतमस्तक कर समुद्रगुस्त अपन 
पिता-द्वारा राजा चुना गया था और उसके इस चुनावकों सभासठों और 
मंत्रियोंन चिन्ता-मुक्ति के उच्छवासके साथ स्वीकृत किया था। इससे 
नुप्त-सन्नाटों और कालिसके विचारोम इस वियपवप्र साम्य विशेषत्त: 
लक्षित होता है । सत्रसे पहले उनकी दृष्टिम राजाको पुप्ठाग होना चाहिये, 
क्योकि पूर्ण रूपसे स्वस्थ घरीर ही रक्षाका उद्देश सम्पादन कद सकता 
है, जो राजाका मुख्य वर्म है । उसमें अदम्य साहस होना चाहिए और 


| 


मसवप्रथम आत्म-रक्षा के बाग्य हा । उस बवम-सान्त्रा आर अन्य 





१ खण्ड १.३६३-३६४ । २ एलाहाबाद स्तम्भ-लेख । ई च्येप्ठं 
पुरो जन्मतया गणत्च रघु०, १६-१ उत्वितो युणे: १७-३४, ७५; लोक- 
कान्ता:ः गणा: १८-४६; चिक्र०, ५-२१ । 

४ आरयों हीत्युपनुह्य भावपिशुनदत्कीणितः रोमसिः 

सम्येपच्छवसितेषु तुलजम्लानाननोद्रीक्षितः 


स्नेहव्याललितेन वाप्पगुरुणा तत््वेक्षिणा चक्ष॒पा 
यः पित्राभिहितों निरीक्य निखिलां पाह्मेवमू्वीमित्ति | 


५ आत्मकर्मकर्म देहं क्षात्रों धर्म इवाश्रितः रघु०, १-१३ ॥ ६ जुगोपात्मा- 
नमत्रस्तों रघ०, १-२१। ७ चास्त्रेष्वकुण्ठिता वुद्धिई वहीं मिलाकर - 
खारबेल राजाका हथिमुम्फ-लेख । 


च 
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अनेकों विद्याओं का न्यप्ट ज्ञान होना चाहिए जिसमें वहू उनकी सद्दायता 
में स्यायका सम्पादन कर सके । वह सदाचारी हो और बह नितान्त पाप- 
बू त्ि-हीन हो । उसे विशेष्पसे बुरा ससर्ग छोड देना चाहिए क्योक्ति 
उससे वराई करनेको प्रवृत्ति होती है और उसे अपने अर्म और कामके 
साथनम भी निरपेक्ष रूपसे सत्यमव रहता और उनमे खशत्कमंका संचार 
करना चाहिए । अ्र्थभास्त्रकी व्यवस्थाके अनुसार राजाकों अपनी 
इन्द्रियॉपर सर्वानम अधिकार होना चाहिए। वह कहता है“. . 
इन्द्रियोको वन नहीं रखनवाला बीद्र नप्द होगा, बचद्धपि वह दिकपालोंस 
रक्षित सारी बनुन्धराका स्वामी हो ।” घुक्त अपने सारे नीति-बास्तर्म 
पूर्ण इन्द्रिय-निग्रहके इस दृष्टि-विन्दुका प्रतिपादन करता है । शुक्रनीत्ति 
के विचान्म राजा सयमित भोगका अधिकारी हूँ और निब्चित सीमामें 
भी उसके भोगकों निमृहीता होना चाहिये। समुद्रगृप्तके विपयमे 
कहा जाता हैँ कि वह विद्वत्ससगंका अम्बासी था / कालिदासका 
कथन हूँ कि राजामे कठोर और कान्त (भीमकान्त. गृर्ण ) दोनो प्रकार 
गणोका समावेग होना चाहिए जिससे वह अतिससर्गके दोयोसे बचते 
हुए अजाका प्रिय हो जाता हूँ । राजाके आवध्यक गुणों लोकप्रिय और 
कान्त गृणोपर' कालिदास बल देते हैं। राजाओके चार परम्परागत 


ञे व 


दोपो, बानी आजेठ, घूत, मद्यपान और स्थ्री-सेबनमे ” उसे आसकतत 


3 


टि। 


हि 


3! 





१ विद्याना पारदृध्वनः रघु ०, १.२३ । शगवेष्भ्यस्तविद्यानां वही, ८। 


7 २ तम्य घर्मरतेरासीत्‌ बहा, २३। अनाकृष्टस्थ चिपयें: वही । ३ 


हीनसंसर्गपराट मस़--बही, ८.१४ । हद अधप्ययकार्मो तस्वयास्तां 
धर्म एव, यहां, १.२५। ५ शुकनीति, सण्ड १। ६ वहीं, २१५४-१६, 
दे३००३२। ७ यप्व प्रन्नानुपद्भोचितसुखमनस” अआ्राल० पघी० इन्स, 
छत ३। ८ रघुण, १.१६।॥ ६ लोक-कान्ताः गणः बहु, 
१८४६; गुर्णचोकिकान्तेंः बिक्र०. ५२११ १० रघु०, ६.७। 
दॉकाकारुद्वारा मनुका उल्लेष । 
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राज्यका केन्द्रीय व्यक्ति राजा स्वतंत्र नही था वरन्‌ वह भारी दावित्वो 
से लदा था। राजन्‌ और उसका मूल राद दोनोका गव्दाथं जासक है 
इसका सर्व लेटिनके घब्द रेक्‍्ससे हूँ । किन्तु 
राजाके कत्तव्य हिन्दू राजनीतिक सिद्धान्तियोने इसकों एक 
दार्भनिक व्यूत्तत्ति दी है। नृपको दाजाकी 
सज्ञा इसलिए दी जाती हू कि सुमासनके द्वारा प्रजाको प्रसन्न करना (रज] 
उसका कत्तेंव्य हूँ । इस दार्णनिक व्यायाकों सारे संस्कृत साहित्य 
स्वत. प्रमाण मान लियः गया हें । कालिदासकों भी अपने राजाकी वहीं 
परिमाया करनी पहली है क्योकि अपनी प्रजाको प्रसन्न -करता 
हूँ इसलिए राजा हैं (राजा प्रकृतिरजनात्‌) । राजाकों प्रजा-रजन' 
(प्रजाके हृदब को वें करने) में प्रवीण होना चाहिए और जब उसके 
बयालुतापूर्ण गासनसे प्रजा प्रसन्न होती थी तो उसकी प्रवसा होती थी । 
अजा-जनमें कौन प्रसन्न हें और कौत राज्यातिकारियों-द्वारा सताय॑ गये 
है, यह देखनेके लिए शुक्रतीति राजाकों अपने राज्यमे अमण करनेका 
'विवान करती हूँ और प्रजाकी प्रसन्नताके' लिए गजारोहण कर नगरमे 
घमनेका आदेग भी । युप्त-लेखमें” भी राजाका मुख्य लक्षण प्रजा-र॒जन 
ही कहा गया हैं। पुरानी कहावत राजा कालस्पय कारणम्‌”, राजा 
समयका प्रवर्तक है, राजाके महत्वका कविके अब्दोम सश्षेष रह 
वाक्याग लक्रतीनिमं भी आया है । वह है--- राजा रीति, रिवाज ओर 
आनन्‍्दोलनोंके प्रचलनके पीछे कारण रूप होने कालका निर्माता था प्रसक 
(युनु-निर्माता) है। यदियुग और काल (प्रथा और कत्तृत्वका) 


१ के० पी० जायसवाल: हिन्दु पोलिटी, भाग २, खण्ड २२, पृ० ३ | 
२ रघु०, ४.१२ : प्रक्ृतिमण्डलमनुर&जयन्राज्य करोति, विक्र० पृ० १२१॥ 
३ राजा प्रजारब्जनलब्यवर्ण: रघु०, ६.२१॥ ४ बिक्र०, पृ० १२१॥ 
५ खण्ड १७५१-५२ । ६ वही,छडंद । ७ संरब्नयाज्च प्रद्नदीबंभूव, छत्द 
२२, स्कन्दगुप्तका जुनागढ़ शिला-लेख मिलाकर. प्रियों जनस्प वही | छन्द 
२६ : संचर्द्धितअ्ीति गृहोपचारः वही, २२ । ८ चिक्र०, पू० €३ 








राज्य और राजा श्स्र्‌ 


कारण हो तो--उनके अनुसार कार्य करनेवालोकी कोई विशेषता नही । 
श्रन्य स्वलपर उमी नींत्तिके उदगार हे--- राजा अपन काल तथा सदाचार्‌ 
और कद्दाचारका निर्माता (युग प्रवत्तक) हैँ । अपने राजतत्रके यत्रके 
विस्मबजनक-सचालन-हारा अपने प्रजा-वर्गके प्रत्येक व्यक्तिको वयास्थान 
पालन करना चाहिए ।”* कालिदास और बुक्रतीति दोनोन यहाँ जिस 
तकं-सरणीका अनुसरण किया है उसके अनुसार राजाके कार्य युगको झात्म- 
मक्तिके सचारझ होते हैं । आकार युगका निर्माण करता हैँ और राजा 
आकारका निर्माता हैं इसलिए ताजा काल या समयका स्त॒प्टा हैं । प्रजारजन 
अाजाका मख्य कत्तंव्य समझा जाता था। जैसा कि उत्तकी उपाधिके 
बब्द-साथनसे प्रकट होता है एकमात्र राजा होन के कारण ही उसका प्रजा- 
जनका अयना प्रथम कत्तंव्य नहीं छोडनेका आदेश किया गया था | 
प्रजा-र॒जनका अर्थ था राजा-द्वारा कठोर भझासनके कत्तंव्योका 
पालन होता। थासन (तंत्र) का कार्य कोई ऐसा-वैसा काम तो 
था नहीं और सिहासनासीन होना इन कत्तंव्योका पालन था। 
राजाके सहचर वँतालिकों दिनके प्रह और विशेपकर राजाके 
दैनिक काल-विभागकी भूचना देते थे । कालिदास यह लिखते 
हुए कि सूर्यकें समान राजा दिवसके पप्ठ अहरकी समाप्तियर 
विशाम लेता था एक स्थलों पर, इस काल-विभागकी ओर सकेत 
करने हे । राज-नीति ग्ास्त्रकें नियोग, जिसके अनूसार उनके राजा 
को अपना कार्य-कम निच्चित करना है , रात और दिनके भी विभाग करते 
१ खण्ड ९. ४३-४४। २ चहो, ११६-१२०। ३ वेतालिक 
शक० पृ० १५७; माल, प० ३२, सुतात्मज, चन्दिनू आदि | ४ शाकु०, 
४४; काल रघु० १४.२८; काम घर्मकार्यमनतिपात्य देवस्य; झाकु०, पृ० 
१५४४; पण्ठ काल त्वमपि लभसे देव विश्लान्तिमह्ृः विक्र० २.१, उपरूदो- 
अध्याह्मः माल० २ १३; रघु, १७.४६। ५ राषत्रिदिवविभागेय 
यदादिप्द महीक्षिताम्‌ू। तत्तसिवेधे नियोगेन स विकल्पपराकह्मख- 
रघु० १७ ४६॥। 


ध 
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है, उसकी ओर भी सामान्य दृष्टि डाली गई हूँ । कालिदास इन काल- 
विभागोका विद्येप उल्लेख नहीं करते, किन्तु क्योकि उनका छठा प्रहर 
कौटिल्यके छठा प्रहरस मिलता हूँ, हम कह सकते हूँ कि वे इस संबबमे 
केवल अथंगास्त्रका अनुसरण करते हूँ । कीटिल्यको प्रमाण मानकर इन 
काल-विभागोको इस प्रकार अंकित कर सकते हँ--- आठ भागों (प्रहरों) 
में विभकत दिनके प्रथम प्रहरम राजा प्रहन्योंको चौकियोंपर नियुक्त 
करनेके वाद आय-व्ययके लखाका निरीक्षण करेगा, दूसरे प्रहर्म वह नगर 
तथा बामके निवासियोके मामलोपर व्यान देगा, तीसरे प्रहन्में वह केवल 
स्तान और भोजन ही समाप्त नहीं करेगा प्रत्युत स्वाव्याय भी करेगा, 
चीथेगे वह सुवर्ण (हिरण्य) में राजस्व ग्रहण करनके अ्तिन्कित राज्या- 
धिकारियोंसे मिलेगा भी, पाँचवेंमे अपने मत्री-मण्डलके साथ लिखित 
रूपमे (पत्र-सप्रेपणेन) विच्रार-विनिमय करेगा और गृप्तचरोंकी लायी 
हुई गृप्त सूचनाओंको प्रहण करेगा, छठ्में वह अपने प्रिय मनो रजनमें श्यवा 
आत्मचिन्ततर्म समय व्यतीत करेगा, सानवेंमें वह हस्ति, अब्ब, रथ और 
पदाति मसैन्‍्यका निरीक्षण करेगा और आठवें प्रहरर्म अपने सेनानायकक्ते 
साथ वह नसैन्य-संचालनकी वहुविव योजनाओंपर विचार-विमर्ग करेगा ।” 
दिवसकी समाख्तिपर वह सव्या-वन्दनमें निरत होगा । 
त्रिके आठ प्रहरोमेंसे पहलेम वह गृप्त राजदूतोंस मिलेगा, दूसरेमें 
वह स्तान, भोजन और अव्यवन करेगा, तीसरेमें तूर्य्वनिके बीच वह 
आबन-कक्षम प्रवेश कर चौथ और पाँचवें प्रहरोकों घयनमें लगायेगा, छठे 
में तूर्अ-निवादकों सुनकर वह उठ वैठेगा और वास्त्रोकि आदेश तथा अपने 
दैनिक कर्तव्योंका स्मरण करेगा, सातवेंमें वह राजकीय बोजनाओपर विचार 
करने बैठेया और गृप्तचर को वाहर भेजेगा और आठवें प्रहररम वह ऋत्तविक, 
पुरोहित और आचार्यके आज्ीर्वाद ब्रहण करेगा और अपने राजवंद्य, महा 
(पाचक) तथा राजज्योतिपीसे मिलनेके वाद सवत्सा गौ और वृषभकी 


प्रदक्षिणा कर राज-समाममे पदार्पण करेगा ॥7 





१ भाग १, अ० १६ । 


राज्य और राजा १५२७ 


राजाप्रोंके कार्य-क्रम निश्चित करते समय यानवल्क्य ठीक वही 
विवान करते है और उन्ही घब्दोंके द्वारा जैसा कोटिल्यने किया है । कालि- 
दासके प्राय: एक थताव्दी वादके लिखें गये दणकुमारचरितमें अरथग्ास्त्र 
के उद्धरणो-द्वारा उमी योजनाकी पुष्टि की गयी हैँ । कवि रात-दिनके 
अन्य भागोका उल्लेख नही करता वयोकि नाटकीय अ्रथवा काव्यके कथानक 
के लिए इस प्रकारके संदर्भकी आवशध्यकता नहीं प्रतीत होती । 

निब्चित कत्तंव्य-क्रममे यह स्पप्ट होगा कि राज-पद पानेवालेकों 
कभी विश्राम नही | कालिदास इसकी सत्वताकों स्वीकार करते हे ।! 
जिस प्रकार “सूर्यंन अपने अब्वोको एक वार ही रथ-लग्न किया हूँ, वायु 
रात-दिन गमन करता रहता है और थेप त्ञदा पृथ्वीका भार वहन करता 
है” उसी प्रकार राजाकों अपने घासनके दायित्वोको सतत उठाये रखना 
हैं ।* इन ब्रिदेवोंके मदद ही, जो विश्राम नही लेते, राजाओको भी अहनिश 
कार्य-रत रहना था। उससे आद्या की जाती थी कि वह सूर्यके समान 
अपने प्रजा-वर्गम जीवनकी स्फूर्ति तथा सम्पत्तिकी वृद्धि करे, वायुके सदृश्य 
शक्तिमान्‌ और जीवन-प्रदायी (मन्द गतिमें) हो, और शासनके दायित्वी 
को वहन करने में शेपके समान नुदृढ़ रहे । वह मानों राज्यका स्वत्वाधि- 
कारी था और इसके विशाल बोझको अपने ऊपर सँमाले था । लोक-हिंत 
के कार्यमें ऐसी उल्लेस्य सेवा उन एक व्यक्तिकी थी जो अपने निर्वाहके 
लिए अपने द्वारा रक्षित भूमिकी उपजका छठा भाग रखता था ।* 

एक श्रान्त राजाके घब्द हे, 'काम्ब वस्नुकी प्राप्तिकि बाद सारी 
उत्मुकता समाप्त हो जाती हैं, जो कुछ प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षाका 
काम सिर खाने लगता हैं। राज्य, जिसका घासन-सूत्र किसीके हाथम 
होता है, आमोदकी तरह श्रान्तिका सर्वेवा निराकरण करनेके लिए नहीं 
होता क्योकि वह तो श्रान्तिकारक है जिसका वध-दण्ड व्यक्ति अपने हाथमें 


222 ली लक निज कक जलकर कि 
१ अ्रविश्वामोष्य॑ लोकतंत्राधिकार: झाकु०, ० १५४। २ वही 
४.४॥। ३ पष्ठांयवृत्तेः शझाकु०, पृ० १४४। 
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लिये रहता हैं ।” इस कथनसे यह प्रकट होता हूँ कि राज-पदके साथ 
कितना अथक परिश्रम और चिन्ताएँ सम्बद्ध थी। इस प्रकार अपने 
सुखके प्रति उदासीन रहकर राजा प्रतिदिन अपनी प्रजाके लिए श्रमगील 
रहता था। वह राज्यके दायित्वोंके दैनिक कार्य-क्रके भारी वोझको 
अपने सिर उठाता और अपनी रक्षार्में आय हुए लोगोकों दुःखोंसे च्राण 
देते समय अत्यधिक बोझके नीचे घुटने भी लगता 

अाजाका प्रधान धर्म प्रजा-रंजनके लिए अपन वेतन (वृत्ति.) के बदले 
में उनकी रक्षा करना था । राजकीय रलणके अर्थ गोप्ता बब्दका 
प्रयोग किया गया हूँ। गुक्रनीतिके अनुसार “'प्रजाका रक्षण और अप- 
राधियोंकों सद्य दण्ड देना” राजाका मुख्य कार्य हें। जब दिलीप वनमें 
प्रवेश करते हे, अपराधी दावाग्नि (ज्वाला), जो जंगलकों भस्म कर रहा 
था, सहसा अपने इस अपराधकी ओर चौकन्ना हो जाता है मानो वन-रक्षक 
उसके सामने आ खड़ा हुआ हो और वर्षाकी सहायताके बिना ही तुरुत 
दावा जान्त हो जाती हैं। अरण्प अचिन्तवीय फूल-फरलोंकी समृद्धिसे 
सम्पन्न हे। उठता हूँ । रक्षकके आते हो व्याश्र-से वलगाली अपने अपराध- 
आचरणसे सचेत हो हिरन-जसे निर्वलोकों मारनेके अपने स्वमावकों छोड़ 
देते हें । यहाँ यह स्मरण रखा जा सकता हूँ कि स्कन्दगुप्तके जूनागढ 
वाले गिला-लेख तथा दूसरे शिला-लेखोम भी गोप्ता घब्द प्रान्तीय मासक 
के अथरमे व्यवहृत हुआ है । भक्तिगाली रक्षकके राज्यमें वनका आसक 
गोप्ता हैं, वनवासी सच्च भासित प्रजा-जन है और अधिक अपराधियोका 
वह वर्ग हैँ जो सरल, जान्त और राजनियमके पालन करनेवाले राज्यके 


१ बाकु० ५.६। २ वही ७। ३ पडंगभाकू रघु० १७-६५; 
पष्ठांग्वत्तें: बाकु० ५.४। ४ रघु० २, १४.२४, २५-४४; कुमार० 
२.५२; बिक्र० ५१। ५ रघु० २.१४। ६ सर्वेयु देश्षेपु विवाय 
गोप्तू, १.७, गोयायितस्थापि १, १०, वही, हितीय भाग--दीपस्य 
योप्ता महत्तांइच । 


राज्य और राजा श्स्ध्‌ 


नागरिक ऊन को लूटौ-खसोट कर जीते हूँ और दावाग्ति वह अराजकता 
की अवरथा है जो गक्तिशाली रक्षककी अनुपस्थितिमें राज्यमें कमी-क्मी 
फल जाती हैं। 'गृप्त-कालके उत्कीणित लेखोमें सावुओके उदय और दुष्टो 
(असावुझो) के नाजकी शक्तति रखने तथा दुराचारियोपर शासन करनेके 
लिए राजाकी प्रणसा' की गई है । दिलीपके गुणोंके वर्णन करते समय कालि- 
दास जिस परम्पराका अनुसरण करते हे, गुप्त-कालकी जैलीपर दृष्टि रखते 
हुए, वह अ्श्रासंगिक नही है । राज्यकी समानता निरीह ग्रौसे दी गई है 
जो घरोहरको तरह सव प्रकारकी हानियोसे रक्षणीय है ।' जिस प्रकार 
पिता अपने वच्चोकी साववानी से रक्षा करता हूँ उसी प्रकार राजा अपनी 
प्रजाकी रक्षा करे ।* यह कहते हुए राजा संग सनन्‍्तोपका अनुभव करता 
था कि 'मेरे राज्यमें कोई अपराधी दुष्टाचरण करनेका साहस नहीं कर 
सका' ।* ऐसे सर्वाय-पूर्ण बचावके नीचे प्रजा उन्नति करेगी ही । माल- 
विकाग्निमित्रका एक उद्धरण इसका स्पष्टीकरण करता हँ-“जनतापर 
आ पडनेवाली विपत्तियोकों दूर करन-जेसी प्रजावर्गकी इच्छाएँ ऐसी 
एक भी नही थी जो अग्निमित्रके रक्षक रहते पुरी न हुई हो ।/* यह पचच 
(यद्यपि एक नाठकीय परम्पराका उद्देश्य सिद्ध करता हुआ) जूनागढके 


ख्जक 


शिला-लेखमें' एक विचित्र समानता पाता है जिसमे स्कन्‍्दगप्तके सम्बन्ध 





१ नेता १.२; मंदासोर स्टोन इन्सक्रिप्सन आफ कुमारगुप्त १ एण्ड 
बन्चुवमन, पद्च रेड । 

२ साध्वतावृदयप्रलयहेतु एला० पृ० शिला-लेख । ३ शज्ञास दुष्टाने 
जूनागढ पस्तर-लेख-५.२१ । उजुगोप गोरूपथरामिवोबॉम रघु०, २,३। 
४ रक््यं वही, २.१६। ६ प्रजा: प्रजानाथ पितेव पासि वही, ४८ । 
७ कः पौरवे बधुमतों शासति शासतरि दुविनीतानाम्‌ श्ञा०ण, १.२१॥ 
म आशास्यमीतिविगमप्रभूति प्रजाना सम्पत्व्वते न खलु गोप्तरि 
नास्निमित्रे ॥ मा०, ४-२० । 

& तस्मिन्न॒पे झासति नेत्र कदिचद्‌, घ्मादपेतो मनुजः प्रजादु । 


भा्तों दरिद्रो व्यसनी कदर्यों दण्डयो न वा यो भुशपीडित्तः स्थात।लो ०६॥ 
६ * पर 
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कहा गया हैँ कि “जवतक जासन-सूत्र उसके हाथम रहता हैँ उसकी प्रजा 
'मेंसे एक भी धर्म-च्यूत नही होता; कोई विपन्न नही हैं या कोई दरिद्वता, 
.ख या लोभसे आक्रान्त नहीं है, कोई दण्डनीय नही है और न कोई उत्पीड़ित 
हैं ।/ वर्ण और आश्रमपर राजा निरन्तर ध्यान रखे और उनकी रक्षा 
करे [ स्वथ अवाधनगील (स्थितेरभेत्ता) वह कत्तंव्य-पालनके लिए 
 प्रजाका पथ-प्रब्णंक होता हूं । कौटिल्य' राजाके लिए व्यवस्था 
देता हुँ कि वह प्रजाको कत्तंव्य-पथसे विचलित न होने दे, और ऐसी ही 
व्यवस्था जुकरकी' भी है । अपनी प्रजाकों वर्ण-वर्मके सम्पर्कमें उसे रखना 
ही होगा । वर्म-नगरके सिंह-दारका उसे श्रगला होना था। समृद्रगुप्त 
के लिए भी ऐसे ही वाक्योका प्रयोग किया गया मिलता हैँ । गिला-लख 
का वाक्याग हे, वर्मप्राचीरवन्ध- | इसी रक्षाके का्यके लिए वह अपने 
वेतन-स्वरूप" राज्यका राजस्व स्वीकार करता था। भुक्रनीति यह 
कहकर कि “ब्रह्मान राजाको जनताका सेवक वनाया है, जो अपनी सेवाके 
पारिश्रमिकर्मे राज-कर लेता है उसका राज-पद केवल जन-रक्षणके” लिए 
।--उस्की स्थिति तथा प्रजाके साथ उसके सम्बन्धको स्पप्ट करती है । 
इस ढगस मालिक-नौकरकी वारणा पुप्ट होत॑ी हूं । 


राजा अपनी प्रक्ृति (प्रजा) के हित-सावनमे सदा-सर्वदा सजग 


रहे ।* कौटिल्यका वचन हूँ, परछृतिके छुख॒में उसका छुखल, उसके हितमें 
उसका हित, जो कुछ निजको युखकर प्रतीत हो; उरुमें वह सुखका अनुभव 
नकरजो कु [चुस-प्रदायक है उसका करन मे ऋूदना सुख समझ | 


१ झाछु० ए० १६२, ५.१०; रघु०, ५.१६, १६-६७, ८२५:१४-४८३ 
श्द-१९। २ भाग, १, अ० ३३ ३ आठ १. ५०-५१ ॥ ४ अर्यशास्त्र, 
भाग १, आअ० ३। ५ एला० पिलर-इन्सक्रिप्सन, इली० ८। ६ विदेदा 
वेतन तस्मे रक्षासदत्ममेच भू: ॥। रघु० १७.६६ | ७ प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय' 
पाथिव: झाकु० ७,३४; प्रजाये कल्यिष्यमाणेव रघु०, १८-२। 
झ भाग १, ऋ० १६ । हि 
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अजाके कल्याणाय आत्म-समर्पण बह अपना अवान थर्म (वृत्ति) मानता 
थआए। प्रजाकी भलाईके कार्योक्ती उसे थिल्रा दी जाती और वह उनका 
अन्यासी हो जाता था। यहाँतक उसको अपनेकों अवब्ध योग्य 


बना लेना था। दूसरोकी रल्लाका प्रय्न सक्षकर्मे बारीरिक योग्यताका 
होना आवश्यक कर देता है, अन- राजाका घारीरिक दुप्दिसे पुप्ट होना 
ब्रनिवाय है जिसमें अपने अग-रुक्षकोंकी अनुपस्थितिम वह अपनी रक्षा 


श्राप कर सके ।' राजाकी व्यक्तिगत गूरताकी ओर सकेत करनेवाले 
वालिदासके स्वन्वीयगृप्ता-ज॑से वावय-कृण्ठोसे शिला-लेख भरे पड़े 
हैं। उनमेंसे वछ हई--जहवी,' स्वमृजजनिनवीय, थीर्यम, सुभज- 
हयस्य, नजवल, खनजदल, बाहस्थाम, इत्यादि !. 'क्षत 
[ठनि) से रक्षा" करनवे अथर्से ही क्षत्रिय सब्दकी व्युत्पत्ति हुई हैं, जो 
उस वर्णका बोबद है जिसका राजा एक प्रधान सदस्य हूँ ।* क्षत्रियका 
यह लक्षण शुकरनीति-बधित हईँ--- जो मनुष्य दूसरे मनृप्यंकी पक्षा कर 
सकता हैँ, जी नूस-चीर हूँ, सयमी और शदिनियाली है और 

दग्य दे नवाला है, क्षत्रिय हैं ।/ इसलिए राजाकों क्षत्रिय होनेको सार्थक 


फरना है 








१ प्रजानां बूसे स्थित' रघु ०, ५.३३ । दीऊझाकारने यहां कामन्दकफा 
प्रमाण दिया है:-- 


ण् न्‍्क €्‌ घर पद भ्द्द 
“२३ ६ बहु, २११५६ ७ भीतरी च्दें० पि० इम्मस्प्लिक, ५६। ८ 
॥:7० पि० उमन्दणम्फिद 
+ ₹३३» ६४ अप श्ध्ब्द्य जे रैतरों डी 
व ध्दे आफ ह£ न्द्ग्प्द् ) ६ चीदरों स्टे० प्० 
ल्ड्न््िल्च्यड # नेक 
२१६० “पर ] है छ श्घ 
च्दू / ॥ 0 १०494 र्श्३ १ १4 4 धऋष्याय १ 
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७७० ७, 


उसके वलिप्ट अंग रक्षाके कार्यमें सचमृच उसके सहायक होंगे और 
उसका अमोघ धनुष दुप्टोंको दुराचरणसे दूर रखेगा।? वह अपनेकों 
राज्यके साथ गठ-वन्वनमें' समझता था और जिस प्रकार शेष पृथ्वीके 
भारकों अपने फणपर' वहन करता हूँ, वह अपने राज्यका वोझ अपने कनधों 
पर उठाता था | रजोगुणके दोपोंसे मुक्त रहकर वह इस प्रकार अपने 
उत्ततिणील राज्यका जासन संचालित करता था। कविन सात्तविक 
शासनके विचारकों वल दिया हूँ । गुक्रनीतिन इस प्रकारके आसकका 
लक्षण लिखा हँ---जो राजा कत्तंव्य-यालनर्मे निरत और अपनी प्रजाका 
रक्षक हँ, जो सव बनोंका कर्ता और चत्रु-विजेता है, और जो दानपरायण, 
सहनगील ओर वीर है, जो छुखके सावनोके प्रति विरक्त और विपय- 
वासनासे रहित है, सात्त्विक कहलाता हूँ और मरणोपरि वह मुक्ति प्राप्त 
करता हैँ ।” इसके विरुद्ध कालिदाससे अस्वीकृत राजस नृपका लक्षण 
भी उसी नीतिकारने इस प्रकार दिया हँ-- बह दयनीय राजा जिसमें 
दया नहीं है और विपयी है, इर्पालू और असत्यवादी है, आडम्बर-प्रिय हूँ, 
जिसमें मोगके लिए काम और आसक्ति हैँ, जो छल-छक्म और दृप्टताका 
आचरण करता हूँ, जिसके मन-वचन-कर्म एके नही हे, जो झगढ़ालू, कलह- 
प्रिय और नीच वर्गके लोगोका सहवास करता हूँ, जो स्वेच्छाचारी और 
नीतिके नियमोंका पालन करनवाला नहीं ह और जो पड़यंत्रकारी स्वभाव 
का हूँ, राजस कहलाता है और मृत्यूपरान्त स्थावर और छोट जीवोंकी 
गति पाता है ॥* कृत्व्य-यालनमें अपनी अनववानताके कारण अनेक 
वार उसको अपनी रानीकी व्यद्भोक्तियोंका बिकार होवा पढ़ता ।* 
रकके कर्तव्य सम्पादन करनके अतिरिक्त उसे न्‍्यायासनपर बैठकर 
अपने पास विचाराथ भेजे गये और कार्यो (मामलो) पर निर्णय भी देना 
१ रघु०, २-८; झाकु०, १-१२॥ २ रघु०, द-5३े। हे वही, 
२.छ४ड | ४ ऋढ/ राज्य रजोरिक्तमनाः बशास वही, १५-८५। ५ 
श्रव्याय १, ५६-६२॥ ६ वही, ६४-६८ । ७ यदि राजकायेंप्वी- 
दद्प्रपायनिवुणतारयपुजस्थ त्ततः झोमन भवेत्‌ । माल० पृ० २२ । 


है 


दरहा थी बह बढ आन कनडिचित कीरय ऋमके अल 
छत्ती द्दु्‌ एं यंग कार्य ले घछ्व्दार ऋग्त समझ दम ड्ब्र की 
५ करेंगे 
राजामें जिन गुण ली होनेक उल्लेख किंग « उनवा 
सम आस चुणदर्त और उसके 
(गेप्ठा पय आसक) के श्ण 
सकता 


बजी के मम्बन्न की उनकी 

अपने मह५ कक लिए. राजानों ऋषनेक हर 

[ क््तंव्यके बहु ५ पा ताला शा 
ज्ञान बल 8 पथ 

रपजए्दी छ्््क्ष जब वर्न पर ऋतच्त भ्रवेतिनी वि अकुण्ठिती 

द्वाडि) दे था सप्ती दैनिक 

त्च्वोमे भ्र्बेण करने वाली? क्यो 
है कि 


8 अ-विधानके 
उसमे उनके बचनो का दी पड़ता 
ममद्रगप्त जास्तोके ठच्वोम परत थीं ६ यही की - है कि 
की रचनाओं लालन-वालतका द्वचिवत_ वन हमें पढनेको 
इालता है और उमकों अपने आएगी ऊीदनकों डसी प्रकी- लिखमपूवर 
छलावावा बा जिसे अंक दूसरे. दुआवियेफी + इलोकर्मे' राजा 
श्‌ द्भफुत एवेरदिए व्यवहार ददे २5०१ ८रैफ स पए८ 
का्पोणि सनी, 3 बहँ५ पैक ३ जूनागढ रीक 
० ऋतएँ० ऋतषई० ्‌' दर | रछु०। १.१६- ह 
इन्स० ममुद्रणुप्त) धूदे 
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जीवनका कार्यक्रम एक सामान्य नागरिकके जीवन-कमके समान ही संक्षेप 
में कहा गया है : 
“द्द्यवेष्पस्तविद्यार्न यौवने विवर्षेषिणाम्‌। 
वा्ध॑क्यें मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम ॥7 
' झ्तः राजाका आरम्मिक कत्तंव्य था, अपनी जिंम्मेंदारी और दायित्व 
के स्वरुपकों समझना, जो केवल वर्म-भास्त्रोके सागोपाग अव्ययनसे हो 
हो सकता था । आस्त्रोंकी श्रांखोंसे ही वह अपने प्रयत्नोंके अ्रप्राप्त तथा 
सूक्ष्म परिपाकका पूर्वामास प्राप्त करने और उनको सम्पादित करानेकी 
आया कर सकता था | यहाँ यह कहा जा सकता हूँ कि जैसा हम ऊपर 
देखते हैं और आगे भी देखेंगे, यद्यपि कालिदासका वर्णन पारम्परिक कालके 
प्रति संकेत करता हैँ तथापि वह परम्परा गुप्तोंके राजकीय लेखों-दारा 
सिद्ध आदर्णके रूपमे वणित है । 
अध्ययनके पाठ-क्रमपर प्रसगानूसार जशिक्षाके अव्यायमें हम विचार 
करेंगे । यहाँ केवल संकेत कर देना ही पर्याप्त होगा कि घामिक जिक्षाके 
सिवा राजा (१) जञास्त्र, यथा, मानव धर्मग्ास्त्र,, (२) परातिसन्वान- 
विद्या, और (३) दूसरी विद्याएँ भी अध्ययन करता था । कालिदास 
ने चार प्रकारकी विद्याओंका उल्लेख किया हूँ, टीकाकार उनको आनन्‍्वीक्षिकी 
त्र्य, वार्ता और दण्डनीतिकेः नामसे अकित करता हूँ । 
१ चक्षुष्मत्तातु शास्त्रेण सुक्मकार्यायदर्शिना वही, ४-१३ ॥ 
२ वही, १.६, ४.१३। हे नृपसथ घर्मो सनुना अणीतः वही, 
१४.६७ । मनुअ्रभृतिभिः १, १७, ४.७। डे शाकु०, ४-२५: पराशि- 
सन्वान रय्‌ ०, १७.७६। ५ रघु०, १-८, २३, ८5, दे-३०, ४०२०, २१५ 
१०.७१, १७.३, १८-५०, शाक्‌ ०, पृ ० १२५; माल०, ७ । ६ चतल्न+ 
विद्या: ततार रघु०, ३-३०; चतल्रः विद्या परिसंख्यया ५-२१; और भी 
आन्वोक्षिक्ती त्रग्मे चार्ता वण्डनीतिशइ्च श्ाइव्ती । 
एवा विद्याइचतन्न ध्तु लोकप्स्वितिहेतवः ॥ नीतिश्ञास्त्र, २.२ 
७ रबु०, १८-४६ ॥ 
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अनुसरण करता है । मन॒के विचारोंवाल कहते हैँ, तीन ही बास्त्र हे--- 
वेदत्रयी, वार्ता और दण्डनीति | ये आन्वीक्षिकीकों वेदका अंग मानते 
बृहस्पति केवल वार्ता और दण्डनीतिकों विद्या स्वीकार करता है 
और वेद-त्रबयको लौकिक कार्यो (लोकय्रात्राविद:)' में अनुभवी मनुष्य 
लिए संवरण-मात्र मानता है । उननके लिए केवल एक ही चास्त्र हैं; 
क्योकि उसका विचार हूँ कि सभी दूसरे गास्त्रोका अब तथा 
ति वण्डनीति* म॑ ही हूँ । किन्तु कौटिल्य, जिसके पीछे-पीछे कालिदास 
चल रहे है, मन्‌ , वृहस्पति तथा उगनके विचारोंका विरोव करते हुए चार 
विद्याश्रोके होनेके प्तका समर्थन करता है | उसके मतमें “चार, और 
चार ही वास्त्र हें; क्‍योंकि इन्हीं बास्त्रोंसे सभी वातें जिनका संबंध वर्म 
और अथ॑से है जानी जाती हे, इसीलिए वे ऐसा कहलाते है ॥” 


| 3! ्् १ 


| 
८ सन 


आगे चलकर कौटिल्य व्याख्या करते हुए कहता है कि आन्ची- 
क्षिकीमें सांच्य,, योग और लोकायतके दर्गन समाविप्ट हें । वेद- 
ब्यसे बर्मे और अवर्म (वर्मावमीं) का परिन्ान होता हैं, वार्ता 
से अथ और अनथं, उचित और अनु चित (नयानवी ),भऔर वल तथ्य अवल 
(बलावले) का परिचायक राजनीति-आस्त्र ही हँ । यहाँ कालिदासने 
ऋटिल्यको प्रमाण माना हूँ जिसका उल्लेख रघुवंजके सर्ग १८, श्लोक 
भ्रू७० की व्याख्या करते समय टीकाकार मल्लिनाथन किया हूँ । गृप्त-काल 
के शिला-लेखोंसे विदित होगा कि काव्य और संगीत राजाके अव्यवनके 
पाठ-क्रममें वैकल्पिक विपय थ। समुद्रगुप्तककों उसके बहुतसे विशिष्ट 
पद्योंके? कारण काव्य-लोकका गासक (कविराज) कहा जाता हैँ” और 


१ अर्ंज्रास्त्र, भाग १ अव्या० २॥ २ वही । ३ चही। ४ 
रघु०, ३.३० । ५ शअ्रर्यत्रासत्र, आर० शाम ज्ञास्त्री का अनुवाद, भाग 
१, अव्या० २। ६ वहीं। छ वही । र अनेककाव्यक्रियािः 
अतिष्ठितकविराजबब्दत्य एना० पि० इ० स्फुटवहुकविताकीतिराज्य 
अनक्ति, वही, ५.३ । 


श्श्रद कालिदासका भारत 


कोटिल्यन जो मृण्डनको दो वार! रखा हैँ, एक विद्यारम्भके पूर्व शरीर दूसरा 


विद्याव्यवनके अन्तर्म उनमें पहले को यदि चुडाकरण और दसरेकों गोदान 
(प्रथम और) मान लिया जाय । कालिदास ऐसा ही करते हे । 
राजाका ज्येप्ठ पुत्र युवराज” होता था जो उसके राजपदपर आरूढ़ँ 
किया जाता और राज्य-संचालनके कार्यमें भाग लेता था। यौवराज- 
पदपर उसको विठानेका अभिप्राय यह था कि 
युवराज राजाके वृद्ध होनेपर वह उसके राज्यके" 
दायित्वोंके गुरुतर वोझको हल्का कर सके । 
इस प्रकार युवराज-पद राजाकों एक सहायक देकर जो देगमे उसके 
प्रजान्यालनमें उसकी सहायता करता और विदेशमें' सामरिक आयो- 
जनोका सारा भार अपने ऊपर ले लेता राजाके वार्दक्यकी निर्वल अवस्था 
में राज्यकों निर्वेल होनेसे वचाता था। युवराजकी नियुक्तिके कारण 
' ही उत्तराविकारके लिए लडे जानवाला युद्ध रुक जाता था । 
राजाके राज्याभिषेकके समान हो युवराजका अभिषेक होता था । 
राजाके राज्यारोहणके समयके सस्कारके लिए जिस प्रकार राज्याभिषेक 
हमें मिलता हूँ उम्री प्रकार यूवराजके यीवराज्य- 
यीवराज्याभिषेंक.. पदपर ग्रतिप्ठित होनको यौवराज्याभिषेक 
कहा गया है। तत्सम्बन्धी उचित बामिक 
कृत्यों तथा सस्कारंकि” वाद यीवराज्य-पद नियमपूर्वक राजकुमारकों 
१ अ्र॒यंज्ञास्त्र, भाग १, क्र० ५। २ रघु०, ३-२८, ३३॥ हे वही, 
३-३५, ३६, १८, १८; बाकु०, पु० 5२ । ४ रघु०, ३-३५; विक्र० पू० 
१३६, १३८ ४ ५ ततः प्रजानां चिर्मात्मना घृतां नितान्तयुर्वो 
लघबिष्यता घुरम_। रघु०, ३-३५; कामन्दक लिखता हूं 
“विनपोपग्रहान्भृत्य॑ कुर्वात्त नृपतिः सुतान्‌ 
अ्रविनीतकुमारं हि कुलमाश विज्ञीयंते ॥ 
विनीतमोरसं पुत्र॑ यौवराज्येइभिपेचयेत, ॥॥ 
६ रबु०,३.३८; माल०, पू० १०२॥ ७ विक०, पु०१३६, १३८: रघु०, 
३.३५॥ ८ विक्र), पु० १३६, १३८, नीतिश्ास्त्र (मल्लिनाथ-द्वारा 
उद्धरित) 


राज्य और राजा १३६ 


दिया जाता था जिसके अनुसार राज्य-संचालककी क़ानूनी स्थिति उसको 
प्राप्त होती थीं। यौवराज्य-पद और राज-पदके मब्य अ्व केवल एक 
उगका अन्तर रह जाता, जो राजाके बाद योग्य संस्कारोके साथ उसको 
अपित किया जाता था । जब तक राजकुमारकों युवराज नहीं वनावा 
जाता वह केवल कुमार! कहलाता था, किन्तु ज्योही वह यौवराज्यके 
अभिपेकसे भ्र॒ल कृत होता वह बुवराजकी_ भ्रभिवाने सम्बोधित होने लगता 
था । यूवराजके अभिषेक-सस्कार का उदाहरण विक्रमोर्नशीयके पाँच 
अन्दुर्में वणित पुरुरवाके पुत्र आयुसके युवराज बनाये जानेके समय मिलता 
हैँ । वहाँ नारद प्रधान पुरोहितका काम करते हें । अभिषेककी साम- 
प्रिया लाई जाती हे और राजकुमार एक मगलासनपर'* वैठाया जाता 
हैं। तब नारद पवित्र अभिमत्रित जलसे सिचन कर सस्कारका मुस्य 
कार्य समाप्त करते हे जो केवल उत्तम ब्राह्मणके हाथ ही सम्पन्न किया जा 
सकता था। सम्कारके' दूसरे छत्य न्यून स्थिनिके लोगोन ही सम्पादित 
किया । इसके वाद यूवराजन अपने माता-पिताका अभिवादन' किया । 
फिर भाद और चारण उसके पूर्वजोका काव्यमय गुणानुवाद करने लगे 
ओर “विजपता युवराज” कहकर उन्होने अपने आगौर्वेचनका निम्न 
प्रकार पाठ आरम्भ किया--- 

“जिम प्रकार अभिऋतषि ब्रह्मके समान थे, चनत्रमा अन्रिके समान, 
बुध शोत-रणब्मि चन्द्रमाके समान और महाराज बुधके समान, उसी प्रकार 
आप अपने प्रजा-प्रियताके गुणोंके साथ श्रपने पिताके सदूध होवे । आपके 
प्रनापो वे सभी आग्मीर्वाद ययाथ्में पूर्ण हुए है ।”* 

“जिन प्रकार गंगा हिमाद्दि और महासागरके बीच अपनी घारात्रोंके 
विभज्ष होनसे अधिक सौंदयंवती होती हूँ उसी प्रवार अब राज्य-त्री 





झनिषेकर्सनार पिक०, पृ० १३६; रघु०, १२-४॥ ४ विक०, पु० 
१३६ ५ यही । ६ वही । ७ वही । ८ वही, ५-२१ १ 


१विक०, पु० श१३८-१३६। २ वही, ० १३६। ३ 
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अहाराजाधिराज आपके पिता और कर्त्तव्यपरायण तथा साहसी आपके 
मव्य विमकत हो अधिक थोमा-सम्पन्न हो रही है ।”! 

यीौवराज्याभिपेक-संस्कारके समाप्त होनेपर युवराज अपने पिताके 
दज्य-णासनके कार्यमें हाथ बेंटान के योग्य पदपर पहुँच यया । राज्य-पद 
भानों उसके पिता और उसके बीच वेट गया और अव कहा जाने लगा कि 
उसने यौवराज्यश्री प्राप्त की है, यानी राजाकी राज्यश्रीके समान ही 
उसे युवराजका भासनाधिकार मिला। राज्याधिकार' अंगतः युवराज 
को  हस्तान्तरित हो जाता हैँ। जिस प्रकार चन्द्रकला पूर्ण चन्द्रकी आर 
अग्रसर होती है उसी प्रकार वह इसके वाद पूर्ण राजत्व-प्राप्तिकी ओर 
बढ़ता है । इनमें अवच्य ही कविका समसामयिक और उसके पूर्वका भी 
अचलन प्रकट होता है । 

समसामयिक ऐतिहासिक इतिवृत्तम भी युवराजके चुनावकी एक 
सामान्य प्रथा प्रतीत होती हूँ । जँसा एलाहावाद स्तम्भ-लेखसे विदित 
होता हँ-चन्द्रगुप्त प्रथमन समुद्रगुप्तकों अपना युवराज चुना था ।* अथे- 
ब्ास्त्र' एवं बुक्रनीति' दोनों ही युवराजकों राज्य-संचालनका अंग मानते 


हुँ) कौटिल्य उसको तीर्थोर्में स्थान ठेता है । जावसवालके” विचारसे 
युवराज यद्यपि मत्रिमंडलमें नहीं था फिर भी उसका मंत्री होना निश्चित 


। रामायण” और चुक्रनीतिमें  कालिदसके वर्णनके सदृद्य ही युवराज 
यौवराज्याभिषेकका विस्तृत व्योरा मिलता हूँ | “युवराजकी अपनी 


मुद्रा (मुहर) थी और वह एक निब्चित विचिसे अपना हस्ताक्षर करता 


37 श्जय > ५, 


री 


6 


१ वही, २९२। २ वही, ५-२३, पूु० श४०॥ ३ अंशेन रघु०, 
३-३६ । ४ रेखाभावादुपारुढ़: सामग्रयमतिव चद्धमा वही, १७.३० 
५ पद्य ४, उद्धृत पुर | ६ भाग ५, ऋअऔ०६॥ ७ झ०,२। ८ हिन्दु 


पोलिटी, भाग २, पृ० १३३, अरयंश्ासत्र भाग १, ऋ० १२॥ दः 


(पु० २०-२१); भाग, ५, झअ० २, ६१ (पु० २४५) | € हिन्डु 
पोलिटी, भाग २, पु० १२४॥ १० भाग, २, झ० १४, वही, ३। 


श१ ० २. १५ ॥ 
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था। ”! दिव्यावदान' हमें सुचित करता है कि अद्योक अपने पौत्र 
सम्प्रतिकों युवराज बनाना चाहता था । राजकुमार भी राजाके राज्य- 
कार्यमें उसके प्रान्तीय गासकके रूपमें हाथ वेटाते थे। दिव्यावदानके' 
अनुसार कुणाल अथोकका ऐसा ही एक प्रान्तीय शासक था जो तक्षशिलामें 
रखा यया था । श्रयोकके शिला-लेखोंसे स्पप्ठ हैँ कि अक्सर राजकुमारों 
को अपने प्रान्तोंके झासनमें सहायताके लिए अमात्य-त्तमा रखनी होती 
थी । समसामयिक गु्त-कालमें कुमारामात्य कोई अपरिचित झब्द 
नहीं था । 


कालिदासके अनुसार यौवराज्याभिषेकके समय युवराजकी अवस्था 
ऐसी होनी चाहिए कि वह वर्म-कतच्त धारण कर सके (वर्महर , कब- 
चाह ) ।' राजाके परिच्छदके सदथ उसके भी स्लुतिन्याठके लिए 
चारण-कुमार' और उसको परामर्म देने एवं उसकी अग-रलाके लिए 
मत्री-यूत्र” भ्ीर अवीनस्थ राजाग्रेकि राजकुमार होते थे । 


समय पाकर पिताकी मृत्युके धाद, या उसके जीवन-कालम ही जब 
राज्यसिहासन उसके लिए रिक्‍त होता था, युवराज राजा बनाया जाता 
था, किन्तु इसके लिए उसका विधि-पूर्वक अ्रभि- 

राज्यानिषेक .. पिंचन आवव्यक था जिसको राज्याभिपेक*' 

कहते थे । यदि राजाके जीवन-कानमें'” युवराज 

का राज-तिलक होता तो राजाके आदेशके अनुसार अमात्य-्मण्डल राज्या- 
भिपेकू-सस्कारके समरणकों आयोजित करता। तब सुवर्णमय घटोंगे 


१ हिन्द पोलिदी, भाग २, पृ० १२५। २ कोवेल और नेल हारा 
सम्पादित, पृ० ४३०३ ३ वहा । ४ ज्ञागव ओर धोजत्री सेपरेट राक 
एडिक्ट, प्रौर सिद्धपुर इन्सक्रिप्तत । ५ रघू ०, ८ &४; बिक्र० पृ० 
१३१॥ ६ रघुण ५.६५, ७५। ७ वही, ३.२८। ८ वही, ३८; 
साल०, पृ० १०२॥ € विऋ०, पृ० १३६; रघ ०, ८३.१४.७ । 
१० विक्र०, पृ० १३६ शाऊु०, ४.१६; रघु०, ३.७०, ८-१०, १७ ८। 
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तीर्थों, सरिताओं, समुद्रो और सरसियोंसे! लाये गये जलसे वयोवुद्ध 
अमात्यो-द्वारा राज्याभिषेकका कार्य पूरा होता था | यह बहुत प्राचीन 
प्रथा थी और बेदिक तथा वेदोत्तर' कालमें भी राज्याभिषेकके समय 
व्यवहारमें आती थी । जल लाते समय तैत्तिरीय संहिता और शतपथ 
ब्राह्मणसे मत्रोका पाठ किया जाता था । कालिदासके समयमें इस प्रथा 
का प्रचलन प्रतीत होता है । 

युवराज-पदके अविकारी ज्येप्ठ पुत्रको अन्य पुत्रोंसि विजेपता दी जाती, 
किन्तु राज्याधिकारके निर्णयके लिए केंवल जन्म ही पर्याप्त नहीं था । 
जन्म और गूण मिलकर किसीको राज्य-जैसे रत्नविशेेपके भोगकी योग्यता 
प्रदान करते थे । 

राज्याभिषेक तथा राज-लिंग-वारण निम्न विधिसे किये जाते थे:-- 

मंत्रियोकी थ्राजासे चार स्तम्भोवाला एक विविप्ट छत्र (चन्दोवा) 
निपुण चिल्पियो-द्वारा वनाया जाता था । उस छत्रके नीचे एक गुचिता- 
सम्पन्न बेदी बनाई जाती । इसके वाद एक मगलासनपर राजा हं।नंवाले 
को आग्रीन कराकर पुण्य तोबोंसि लाये गये पानीके घड़ोको' उसपर उडेल 
स्नान कराते थे और वाहर' मधुर वाद्य वजते होते । फिर बह मंत्रियसि 
दुर्वा, यवाकुर, प्लक्की छाल श्र मवृक-पुप्प-जैसे मागलिक ढव्य ग्रहण 
करता । इसी प्रकार सभी अन्न, रूमी रस, सभी वीज, सभी पुप्प और सभी 
पवित्र तृणोका उपहार उसे दिया जाता । 
विधिके समाप्त होनेपर विश्रवर अथर्व वेदकें उन सन्नोंका पाठ 
उसको ऊपने अत्रुओंपर विजयी होनेकी शक्ति रखनेदाले समझे 
जाते थर। स्तोब-पाठके समय पानी गिराया जाता | ठीक उसी समये 
चारण-गण उपस्थित होते श्रीर उसकी व “-महिमाके प्रणनक यीद यायें 
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१ रघुण, १४-७॥ २ बढहीं, 5। ३ हिखु पोटि्ड:, भय के 
पु० २३-२४ ।॥ ४ वहा। ४ रघु०, १७.६। ६ बह, १४:७, 
१६.४५६१ ७वहा, १७.११॥ ८ वहीं, १२९॥। € बहू, $३॥ 
१० वही, १५१ 


राज्य और राजा श्ड३ 


जाते | अमिपे कोपरान्त' अपनी पवित्रतासे देदीप्यमान बहू स्नातकोंकों 
बइक्षियाओसे प्रश्नन्न करता था ) यह स्पप्ट हे कि ये दक्षिणाएँ पहल विवाहित 
आह्यणो (स्नातको) को दी जाती थी जिसमें वे उनको यन-याग करनमें 
लगा सके जिसको विद्यार्थी अवस्थामें कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता था । 
इसके बाद सभी बन्दियों, और प्राणदण्ड परनवालो अपराधियोकों 
भी मक्न करनेकी धोपणा राजा करता था । कुछ दिनोके लिए जोते जाने 
वाल बलिवर्द श्रीर श्रग्वों जैसे पशशोकों विश्राम देन के लिए उन्हें यकट और 
ज्योसे मु विन दे दी जाती यी और वछडीके लिए गौ-दोहन बन्द कर दिया 
जाता । पिंजदोने गप्रक्षियोकों बाहर निकालकर इस घोपणाकों झादर्णे 
“पर पूर्णदा दी जानी और उस 5 गसे हर जयह स्वतत्रता घोषित होती । 
कीटिल्यन भी श्रपन राजाकों राज्य-तिलकके अवसरपर लोगोकी वन्धन 
मुक्त करने का आदेश दिया है । 
तदुपरि राजाका प्रवेश श्रन्य श्रागारर्मे कराया जाता। वर्हा वह 
स्तिदन्त निर्मित शुभानवंपर छआासीन होता और परियान' एवं अलंकार 
उसे दिये जाते । चन्दन, अगरशाग, कस्‍्तूरी और गोरोचनले सुमधिन होने 
पन के ललाटपर पाज-लतिलदा अधित किया जाता। बह रुणमा 
राजजीय परियान धारण बरता जिसमे हसोके चित्र दे होते । पर्चात्‌ 
दर्पपके सामने सटा हो अपना प्र निविम्ध' ढेसता था । उसके राज्याभरण 
रत्न-यढित होते । उसके आस पास संठे लोग तव उनके ह्ाओमे राज- 
परिच्छद बते जिसको बह अपने भरीरपर घार्ण करता । अब बह 
सभाभददम पात्ता आर राज्छनके नीचे अपन पूर्व नल-खचित 
लिक्गनघर निराज्मान होता। उस समाराहके अ्रवसरके उपयृक्‍्त 


पें७ हल झुत संना-दयननम निह्ानन प्रतिप्ठित होता था 


ल्न्दरी. द्धं द्ध-त दो 
१ ह । । २ घर) ५5५ है हे दब श्ह्‌ ॥ च््टा, 4 ॥ 
४ सभणयाय, नाग २,४०० ३६१ 
छत 


श्डढ कालिदासका भारत 


“: विधियुवंक राज्याभिपेककी सम्पन्नताके वाद राज-पदपर आसीन 
होने और राज-दंडके साथ शासनकी वागडोर अपने हाथोंमें लेनपर वह 
गजारूढ' हो राजनगरकी सड़कोपर निकलता। छुक्रनीति भी राजाकों 
आदेश करती है कि उसे प्रजाको प्रसन्न करनेके लिए हाथीपर सवार 
हो नगरमे घमना चाहिए ।! इस ऋमसे युवराज नौवराज्य-पदसे पूर्णा- 
घिकार-प्राप्त राज्यासनपर पहुँचता था । 

यह स्मरण रखा जा सकता हैँ कि गर्भ-वारण करनेकी अवस्थामें 
श्वाम्राजीका भी राज-तिलके होता था । राजाकों यदि जन्म-क्रमसे साम्रा- 
ज्याधिकार प्राप्त होता तो वह सम्रादके पदपर अभिपिकक्‍त होता था । 

कालिदासन राजतिलकके लिए किसी वयसका उल्लेख नहीं किया हैँ । 
पूर्वकालमें सम्राट खारवेलका राजतिलक उसके चौदवीसवों वर्यके अन्तम 
हुआ था । स्वेय अग्रोककों भी अपने राज्याभिषेकके लिए उसी उम्र तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ी थी । विक्रम'न पच्चीसवें सालमें राज्यारोहण किया 
था । वृहस्पति-सुत्र इसको पच्चीस् वर्यक्री अवस्था मानता है । 

राज्याभियेक स्वभावत: राज्यमरमें एक वड़ महत्त्वकी राजनीतिक 
घटना समझा जाता था और इस अवसरपर लोगोम अपूर्व उत्साह एवं 
उल्लास दृष्टिगोंचर होता थी। राजनगरके राज-पथ वडी उमगसे सजाये 
जाते | 

-  राजाके मनोरंजनमें थें---मृगया, जलकीड़ा,” दोला,' संगीत, 

९ वही, ३२। २ श्र० ३१, छडंड।॥ ३ रघुण, १७-३०॥ 
४ इयीगृुम्फ लेख। ४५ हिन्दु पोलिटी, भाग २, पु० ५२०१ ६ वही, 
१.८६ । ७ रघु०, १४.१०) एू म्‌गया दा० पु० ए४ढट, ४५, २६, २७, 





६१, ६३, ६४; रघु०ण, ६.७; ४६-७४; १८-२५ ॥ ६ रघु०, १६.६४; 
में० पृ०, ३३ । १० रघु०, ११.४६, १६-४४; सा० पृ० ३६, ४१, ४७, 
४८, ४६। ११ माल०, अंक १ और २; रघु०, १६ 


राज्य और राजा श्थ्प्‌ 


और नाट्यामिनय! । कालिदास राजाग्रोके पारम्परिक और साधारण 
चार आचार-दोयोमे आखेट, चूत, मद्ययान 
राजाका मनोर॑जन ओर स्वी-ससर्गकों' स्थान देंते हैँ । कौटिल्ध 
ने भी इन चाटोका उल्लेख किया हैँ । कवि 
शधवंगके उन्तीसवे सर्मर्मे अग्निवर्णके कार्योका अतिरंजित चित्रण करता 
हथा इन दोपोंके परिणामोकी ओर संकेत करता है और एक दूसरे स्थलपर 
उसने उस राजाकी प्रणमा की है जिसने अयनेको इन दोयोसे अछना रखा 
है । किन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है कि कालिदास भीर कीटिल्य 
ने ही मुगयाकी स्वीकृति दी हैं और वे उसके लाभकः भी वर्जन करते 
इसको कालिदास व्यायाम कहते हे जिसकी विशेषत्रा है कफ, पित्त, मेदर 
ओऔर स्वेदका निराकरण, स्थिर एवं गनतिमान्‌ लब््योके वेबसमे निपुणता 
प्राप्त करना, उन्तेजित हो- अपनों छिपनेका स्थान छोड निकलतनेचाले 
पप्मग्नोंके प्रकट होनेमी जगह और उनके भय कोव झौर कभी-कभी 
श्रमण-प्रदेकको लक्षित करना ६ एक स्थानर्में बक्तनीति मगया, 
चत-कीठा और मदधयपानकी निन्‍्दरा करती है और ऋखेटकों व्यायामक्ते 
मपमें स्वीवार करनेका आादेस करती हुईं उसके रुणोको गरिनानी भी है । 
वह कहती है-- लिद्य-वेबकी योग्यताफा विकास निर्मण्ना और 
अस्त-शस्प संचालनकी निपुणता आाखेंटके लाभ है, विन्‍्त करता इसका 
महान दाप हे अत. कालिदास कौटिल्य और घक्र इस विपयपर एक- 
सतत है । 
राजापरोंकि व्यायामम मृगयाको रसनेकी पृरिट्मे कालिदास 'आभिष्मन 
शादुन्तलम्‌ में ठीक उन्ही मब्दोरा प्रयोग फरने है जिनका नद॒हेससे सौटिल्प 
जेसा छि आर गाम गास्तीन अर्पशान्प के अपने अनुदादकी भमित्रासे 


कि लनीकननील जलन >जन+न 3०: 
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८ यही, ६६६७-६६ 


श्डद्‌ कालिदासका भारत 


संकेत किया हैँ । हमें शिकारीके पोशाक मृगयावेध्का! उल्लेख मिलता 
है। कबि महाराज दभरथके आखेटका विस्तारसे चित्रण करता हुआ 
कहता हैं. मत्रियोकी सम्मतिसे राजा मृगयाको निकला ।”' वन्य लता- 
तन्तुओ से उसने अपने केग बाँचे और वृक्ष पल्‍लवोंसे उसने उसी रंगका 
राजकीय परिवेश वताया (तरुपलाशसबर्णंतनुच्छदः )।* तदुपरान्त 'राजान 
एक अ्य्यमे प्रवेश किया जिसमें पहलेसे ही कुत्तोंके झुण्ड और जालके साथ 
लोग विद्यमान थे और जो दावानल एव लूडेरोंसे मुक्त था और जिसमें 
जलागय, हितव, पक्षी तथा चमरी गायोकी भरमार थी | बहाँ राजा 
ने हिरन, भूकर, वन्य महिव, गेंडे, व्याश्न, सिंह श्रीर चमरियो का शिकार 
किया । ध्यान रखनकी वात हूँ, कवि यहाँ वतलाता हूँ कि अरण्पके हस्ती 
का शिकार करना पारम्परिक रूपसे मना ([प्रतिनिपिद्ध) था। प्रुप्प- 
हाससे! अलंछकृत अगवाली “स्त्रियोंके वीच जिनके हाथों धनुप थे 
राजा मृगयाके लिए जगलमें गया । प्रात:काल व्यायों और दूसरे ध्नुचरो' 
की अर्य-अवेशकी तव्यारियोकी चहल-सहलतसे बह प्रदेश कोलाहलमय 
हो गया था। गे 

अपनी अंगरलिकाओं ओर श्रन्त:पुरकी दूसरी स्त्रियंसि घिरे हुए 
स्तानका आनन्द लेता राजाका दूसरा मनोविनोंद था । रवुवंगके सोलहवें 
सर्यमें कविका दिया इसका एक सुन्दर वर्णन हमें पढनको मिलता हैं । 
वहाँ राजा अपन हम्यंकी स्त्रियेकि साथ सरयूके पानीमे प्रविष्ट होता है 
और जले-विहार' करता हू । वह श्रगरक्षिका किरातीके साथ नौका खेंता 
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हुआ विचरता हूँ ।” नदीके जलपर अपनी थपकियोंसे संगीतका सूजन 
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राज्य और राजा १४७ 


करनेवाली महिलाओोपर वह एक सुनहली पिचकारीसे” रुगीन पानी 
ऊेकता है । इस विनोदको जल-विहार अबवा वारिव्हिर _ कहते हैं । 

जन-साधारणके समान दाजाका तीसरा विनोदका विपय था, दोलन 
(भूलना) जिसका वर्णन सामाजिक जीवनके अव्यायम लोक-मनोरजनके 
प्रसगरम दिया गया है । | 

संगीत भी एक सामान्य मनोरंजन था जिसमें अधिक लीन होनेपर 

शाजा राज्यके प्रति अपने कत्तंव्य-पालनमें अनवधान हो जाता था । राजा 

का अन्त पुर रात-दिन सगीत-लहरिवोम आप्लावित होता जिससे सारा 
शजप्रासाद प्रतिब्बनित होता रहता जैसा कि रामके एक वश्ज अग्निवर्ण 
के मबधर्म नघवनके उन्नीसयें नर्भमम उसके स्वेच्छाचारका वर्णन करते 
हञए कहा गया हैँ । नाठकीय अभिनय भी वाजाके मनोविनोंदका और 
एक घिपय था । मालविकार्निमित्रके द्वितीय भ्रम इस प्रकारके अभिनय 
का उल्लेख हूँ । 

जैसा प्र माषोनद्रारा बदलाया गया हूँ उनमेंसे दुछ मनोरजन रडियत 
भी थे। वे कविके समसामयिक मनवहलाव भी हो सकते हू क्योकि उनमें 
सें अनेको मालविकास्निमित्रम बादके युगके एक राजाके विपयर्म प्रयुक्त 
हुए है । 

प्रत्येक हाज्यारोहणके अवसरपर कालिदास पौरो तथा जानपदोके 
प्रतिनिधित्वका उल्लेंस नही करने क्योंकि दे प्रत्येक राजाके राज्याभिपेक 
का वर्णन नहीं करते, किन्तु उनके प्रसमभे जब कर्मी राज्यामिपेकका 
बबरण आता है अ्रधिफाणमें वे पौरोंके साथ प्रद्ति-मच्योका नामोत्लेग् 
हरसे हू। राज्याभिपेक देखनके लिए प्रद्ठतिमस्थोको बलानेकी बात 
पजाके उत्तराधिकारी निश्चित बरनेभे उनके वैधानिक मर्थादाकी ओर 
सहक्त करती है और वे फलत मत्रि-परियद्के साथ राजाकी स्वेच्छाचारिता 
मी घोजनाओपर भ्तिरिित रोव-घाम रखनेझा काम कर सकते थे । यह 


जज 











१ यही, ७०। २ यही, घइढ। ३ वचहो, श४८। 


४ चही, 
६१.६७ । 


श्ड८ कालिदासका भारत 
स्मरण रखने योग्य हूँ कि प्रजाके प्रतिनिधियों तथा मत्रियोकी अनुमतिसे 
गर्भवती रानीका राज्याभियेक होता था और केवल तभी वह सुवर्ण-सिंहा- 
सन१र बैठ और राज्यका गासन निदह्वंन्द्र चला सकती थी । दूसरा प्रयोग 
भी उसी दिशाकी ओर निर्देश करता हँ“--उसत दिवंगत राजाके मंत्रि- 
समृहने स्वामीके बिना प्रजावर्गकी गोचनीय दगा देखी और नियमके 
अनुसार उसको राजा बनाया जो उन्त वजका एक-मात्र सूत्र था ।” 

कालिदास लिखते हूँ कि जब कोई राजा मर जाता तो यह म॑त्रियोका 
कर्तव्य था कि वे देखें कि उम्त. संक्रान्ति-कालमें, जब उत्तराधिकारीके 
हायोंमें अधिकार स्थानान्तरित होनेवाला होता था, उच्छुद्वलता और 
अराजकता उलन्न हो राज्यकों नप्ट न करन पावे । 

मन्‌ राजासे मत्रियोंके साथ पहले अलग-ग्रलग परामर्ण कराता हे 
और फिर सबसे एक साथ, अर्थात्‌ मत्रिसभार्म । अर्थशास्त्रन इस विचार 
को पूराका पूरा स्वीकार किया है । यह व्यास देने योग्य हैं कि मालविकारित- 
मित्रमें मंत्री विदर्भके संववर्म निदिचित निर्णबका वित्ररण राजापर प्रकट 
नहीं करता, किन्तु वह उस्त वियवर्मे मत्रि-परियद्के प्रतिनिधिके रूपमें 
परिपदकी जिनासा-पूर्तिक लिए उसका केवल विचार जानना चाहता हू 
मत्रियोंके निर्णयपर राजाका विचार जाननकी प्रार्थना इसकों नहीं कह 
सकते, क्योकि उस निर्णयस्ते वह विलकुल अनजान हूँ । केवल उसकी राय 
(अभिप्रेतम्‌) उससे माँगी गईं हैं । विचारणीय विपयपर राजा जब 
अवबनी राय दें देता है तो अमात्य मत्रिपरिपद्को राजाका विचार (प्रवान 
मंत्रीके द्वारा) सुचित करदेके लिए चला जाता है, जो सयोगवश् मंत्रियोंके 
निर्णयसते विलकुल मिल जाता हैँ । जब हम अमात्यके इस कथनकों पढ़ते 
हैँ कि--दिव, अमात्य विनयपूर्वक निवेदन करता हूँ । आपका विचार 
कल्याणकारी हैं । ऐसा ही विचार (दर्शनम्‌) मत्रियोका भी हूँ ।” तब 
यह विचार-विन्दु पूर्णतः स्पप्ट हो जाता है। दर्शनम्‌! गब्दका प्रयोग 
महत्त्वका है । 


कक, 
2००००, हु.) ५. २००कमममकामक, 


अध्याय ४ 


राजनीतिक विचार 


कालिदासन वहुतसे स्वलोम राज-तत्रके लाक्षणिक बब्दोंका व्यवहार 
फिया हैँ और अ्रप्रत्यक्ष रूपसे राजनीतिकी पुस्तकीकी ओर सकेत भी । 
कविन्धारा उनका हवाला अवध्य पारम्परिक 


राजनीदिक था | इस अव्यायमें इन शब्दोपर विचार किया 
धिचार जा सकता हूँ | मालविकारिनिमित्र” के प्रथम 


अकर्म व्यावहारिक था लाभकारक शास्त्रके 
ग्राविप्कारक के श्रथ॑में वह तत्रकार' शब्दका प्रयोग करता हूँ । भ्रर्नि- 
मित्रके विचारकों मान्यता देता उसका मत्री कहता है--“महाशयज जास्व- 
सम्मत ही कहते हे ”इत्यादि । मत्रीने राजनीति-भास्नके जिन पद् मय 
बावयोका उद्धरण प्रमाणमें उपस्थित किया वे किसी राजनीति-पृस्तकसे' 
लिये गये प्रतीत होते हैं । उन पृश्तकोंका पता लगाना इस समय कठिन 
हूँ, परन्तु कालिदासके समयमे उनसे सभी परिचित थे श्रथवा राजनीति 
के कु सूतोफा पद्यमय अनुवाद होना भी सम्मव है। पालकाप्य के 
ह्सत्यायूवेंद्म ' ऐसे ही तत्कार घभब्दका प्रयोग हमें मिलता है । जिस 
श्रध॑में तत्र शब्दका पचतनर्म प्रयोग हुआ हैँ उसी अर्थमें उस साटकमे भी । 
एरन्नु फबिने लोकतनका प्रयोग केवल सास्तीय अर्थ किया है, यानी 
धासनके व्यावहारिक धास्तके अथेमें । इसलिए तत्रका यदि प्रसंगानुसार 
प्र्ध किया जाय तो सका बर्थ राजनीतिके निवधके भ्रतिरिग्त और कुछ 
नहीं हो मकता । 


१ माल०, पृ० १६११ २ एकरात्रोषितं तन तंत्कारं यदर्दिन- । 
त मुनि कर्म चंचात्य पप्रच्टविस्मित्तारददा ॥७ध।। 


श्ड 





१५० कालिदासका भारत 


कालिदास हिन्दू राजनीति-बास्त्रके प्रकृति,' प्रकृतिमंडल,' प्रद्मत्य- 
मित्र, अर्मिण्डल, मण्डलनाभि,' लोकतत्र,' दण्डचक्र," चतुविवा, 
राजनीतिम्‌ *, चतुरमिरुपक्मेंट,  त्रिसावनाणक्ति', ” पड़गुणा., ककुद 
सव्यम शक्ति.” धर्मोत्तर, पंणवन्च, रत्न,  उपायसवात, 
पराति-संवान, “ वंत्सी वृत्तिम्‌, दण्दनीति, ” तीर्थ और पदुविव 
वलम्‌ _ आदि, पारम्परिक भास्त्रीय पदोका उल्लेख करते हूँ । 

प्रकृति ग्रजाजन हे । इस चास्त्रीय पदकी व्याख्या करते हुए मल्लि- 
नाथ कीटिल्यका प्रमाण देते हे ।. अर्थभास्त्रके अपने अनुवादकी भुमिका 
में थी आर० बाम जास्त्रीने निम्नलिखित विचार प्रकट किय हूं, जो प्रकृति 
बब्दके भावपर प्रकाण डालने के लिए पूरा उद्धत किया जाता है :--- 


“उनमेंसे कुछ गब्द तो स्पप्ट ही राजनीति-भास्त्रकी पुस्तकोंसे लिये 
गये हे और लेखकने पुस्तकके अन्तिम अव्यायमें स्वयं लिखा हूँ कि राज्यके 
एक तत्त्वके अर्थमें प्रकृति जव्दका प्रयोग उसका अपना हैँ । छठे अव्याय 
में और भी कहा हूँ कि प्रत्येक पूर्णाधिकार-प्राप्त राज्यके सात अग होने 
चाहिए, यानी राजा, मत्री, देश, दुर्ग, कोप, सैन्य और मित्र, और इनमें 


१ रधु०, ४.१२, ८-१०, १८, १२-१२, १३-६८, ७६, १८-५०; 
बाकु०, ६.५। २ रघु०, ६.२ । हे माल०, पृ० ११॥ ४ रघु०, ४.४ । 
५ वही, ६.१५, नाभिन्‌ पमण्डलस्थ १८-२० । ६ झाकु०, पृ० १४४॥। 
७ माल०, पु० ११५। 5 रघु०, १७-६८, ११-५५ । ६ वही, १८-१५ | 
१० वही, ३-१३, ६.१८, १७-६३। ११ वहीं, १७.६७, ८-२१॥ 
१२ वही, ६:.७०। १३ वही, १७.५८, धर्मोत्तरं मव्यमम्‌ १३-७ । 
१४ वही, १३.७ धर्मविजयी ४.४३ । १५ वही, १०.८६, ८-२१ | 
१६ वहुँ, १२.११, १५.१७, १७.६१। १७ वहीं, १४.११॥ (१८ 
शाकु०, ५-२५ पराभिम्रंवान रबु०, १७.७६॥ १६ रघुण, ४-३१॥। 
२० वही, १८-४६।॥ २१ वही, १७-६८ । २२ वही, १, ५४-२४ 
१७.६७ । ह 


राजनीतिक विचार श्ध्रृ्‌ 


दात्को मिलाकर आठ तत्त्वों (प्रकृतियों) की गिनती होती हैं । अमर- 
सिंह उनको सात अंग (राज्यागानि) अथवा तत्त्व (प्रकृति) कहते हे, 
(३, ८, १७) और झत्रु अथवा भत्रुओंके लिए प्रकृतिकी उपाधि नहीं दी हूँ। 
इसलिए राज्यके एक तत्वके नामकरण और उसके व्यक्तिवोबर्म भवुआ 
को भी अन्तर्मूत करनेके लिए प्रकृति क्षत्दके निर्माण करनेका श्रेय कौदिल्य 
को दिया जा सकता हैँ । उसके कथनानूसार ही पहले भत्रु-तत्वको श्रयमा- 
प्रकृति”, दुसरे भत्रु-तत्वको “ट्वितीया प्रकृति , तीसरे चत्रु-तत्वकों दुत्ताबा 

प्रकृति” इत्यादि अ्भिवाश्ोंसे सम्बोधित किया गया है। उसी प्रकार 
कामन्दक उनका अंग्र कहकर पुकारता (१,१५६ ७) ओर इन नाते 
अग्रो तथा अन्ुओको भी ( ५) प्रकृतिका नाम देता हैँ । इस 
प्रकार हम देखते हैँ कि कौटित्यके पूर्वके राजनीतिनास्त्रकार राजनीतिके 
सात भागोंमेसे किसीके लिए अंग बब्दका प्रयोग सामान्य अथर्म करते 
थे और इन सात श्रगों तवया भत्रु-तत्वोकी एक साथ अभिव्यक्तिके 
लिए उनके पास प्रकृति-तत्त्व-जैसा कोई सामान्याथंसूचक पद नहीं था । 
इससे यह निष्कर्ष निकलता हैँ कि सर्वाधिकार प्राप्त राज्यके 
एक तत्त्वके सपमें जिसमें उसके शत्रु भी झामिल हो “प्रकृति” भब्दका 
उल्लेख प्रमाणित करता हँ कि जिस लेखकन इस झब्दका अपने लेखमे 
प्रयोग किया उसका काल कौंटिल्यके वादका हद । आज भी प्रचलित 
मनुृस्मृतिकी प्रतिमें प्रकृत्ति शब्दका कौटिल्यके समान हो स्ावारण 
अर्थ) उल्लेख हुआ हूँ (७,१५६) और इस हेतु यह कीटिल्यके 
पब्चातृकी समझी जा सकती है। इचसे यह भी सिद्ध होता हैं 
कि उपयक्‍त राजनीतिके घब्दोंके लिए कालिदास कौटिल्यके अर्थ 
शास्त्रके अवव्य ऋणी हे और उनकी व्याल्याकें लिए 
कौटिल्य के अर्थ-शास्त्रके सिवा अन्य कोई राजनीतिक पुस्तक नही पा 
सके । सुतरां, कालिदासने राज्यके तत्वके बोब करानेके लिए प्रकृति 
तथा अंग दोनों पदोंका व्यवहार किया हैं । 





नर रह 
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१ आर० शाम शास्त्रोका श्रयं ० का अनुवाद; भूसिका, पू० १६ । 
२ रघु०, १.६० । 
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२४२ कालिदासका भारत 


प्रजा-वर्गके अ्रथ॑में प्रकृतिमण्डल” का व्यवहार हुश्ना हूँ जो गोवली- 
चर्देन्‍्यायसे नगरके” वाहरके निवासियोका वोबक हुँ ) 

जो राज्य राजाके राज्योंकी सीमापर अवस्थित होकर उसका 
समसीमान्त होता हूँ उसका स्वाभाविक भत्रु, प्रकृत्यमित्र' है । 

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी स्वाभाविक गन्नुओं और मित्रोंके शत्रुओं 
को मिलाकर अत्श्नोके समुहकों श्ररिमण्डल' कहा भया हैं। हमें यह 
नहीं भूलना चाहिए कि किसी महान्‌ राजाकी मृत्युपर नये राजापर आक- 
मण करनके उद्देष्य से अन्रुओका कम संगठन नहीं होता था । विशेषत्त: 
स्वाभाविक भत्रु राज्यके एक छिद्र और दुर्वंलताको खोज निकालन में वड़ी 
बुद्धिमत्तासे तत्पर रहते जिसमें वे पहला अव्सर पाते ही उसपर चढ बैठे 
और अपने आक्रमणका उसे शिकार वना ले । 


मण्डलनाभिसे वह सम्राद समझा जाता है जो राजाओकी परिधिका 
केन्र होता हैँ । उन छोट-छोट राजाशब्रोंके वृत्तकों मण्डल कहते हे (जिनके 
राज्य साम्राज्यकी सीमाओपर लगे होते है । कामन्दक, जिसका जढरर 
मल्लिनाथ' ने दिया है, इस प्रकारके राजाश्रोंके वारह वर्य करता ॥] र्थात्‌ 


ँ 


(१) अरि वा भत्रु-टाजा जिसको परास्त करना है (२)मित्र (३)अ 







१ मसल्लिनायथ : सनगरं नगरजन-सहिंतं प्रकृतिमण्डलम, । 
प्रकृतिशब्देन. प्रजामात्रवाचिना नगरदब्द-योगादुगोबलीवर्देस्या' 
जनपदमात्रन्‌ च्यते । तत्पीरजनपदमंडलं तस्मिन्नतीवासन्नमभू दित्यथ: 
रघु० पर दीका, ६&-२। २ साल०, पृ० १११ ३ रघु०, ४.२-४ । 
४ चही, १२-११, १४-१७ । ५ अरिसिन्रमरेमित्रमतः:परम । 
तयारिसिन्रसित्र च विजियीदो:. पुरःसराः। पाप्णिल्राहस्ततः 
पश्चादाकन्दस्तदनन्तरम,। आसारावनयोदर्चच विजियीयोस्तु पृष्ठतः | 
अरेब्च विजिगीपोइच मव्यमो भूम्यनन्तरः। अनुग्रहे संहृतयों: समर्यो 
व्यस्तमोर्वध्रे । मण्डलाद वहिरेतेषामुदासीनों वलाधिकः । अनुग्रहे सहतानां 
व्यस्तानां च चोबे प्रभू: ॥ रघु० पर दीका; £-१४५। 
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जात्रका मित्र (४) मित्रमित्र, मित्रका मित्र (५) अरिमित्रमित्र या झन्रुके 
'मित्रका मित्र, जिसका राज्य पृष्ठ-प्रदेशम हो, यानी (६)पाण्णिग्राह, जिसका 
राज्य प्रधान राजाके राज्यसे लगा हो (७) आकन्द, जिसका राज्य पाप्णि 
का आानच्न हो और जो एक मिनत्रकों दूसरेकी सहायता करनेसे रोक सकते 
की क्षमता रखता हो; (८) पाप्णिग्राहइझार और (६) आकन्दसार जिनके' 
राज्योकों पहलेवाल वीचमे आकर एक दूसरेसे भिन्न करते हे, (१०) 
मव्यम या मव्यस्थ जिसका राज्य विजेता और जबुके वीचमें हो और 
(११) उदासीन अर्थात्‌ वह जो किसी पक्षका न हो, तटस्थ (न मित्र हो, 
न बत्र ), जिसका राज्य ऊपर कथित राजाओं के जनपदोंसे अलग हो--- 
जो अपनी सैन्‍्य-बक्तिसे शक्तिशाली हो और यदि वह दुशसरोके साथ मिल 
जाय तो यू द्धका भाग्य पलट दे और अन्त (१२) स्वय सम्राट, अन्तिम 
दोनों प्रकारके राजाओसे अधिक गक्तिगाली। राजाग्नेके वृत्त और 
उसके केद्धका एक विस्तृत वर्णन कौटिल्य' देता है । 


कतत्त्र बासनकी कला है, राज्य-स चालनका व्यावहारिक विज्ञान ; 
दण्डचक्र (दण्ड--सनन्‍्य, चऋ--वृत्त) एक पूरी चतुरंगिनी' सेवाका द्योतक 
है । चतुविधां राजनीतिम” और 'चतुरिरुषक्रमः ऐसे वावयाग हें, जो 
चार प्रकारकी नीतिकी ओर सकेत करते है, जिनको टीकाकार साम, 
दानविधि, भेद और विग्रह! का नाम देता हैं । गान्त करना, धन देकर 
प्रसन्न करना, गूह-कलह उत्पन्न कराना और दण्ड देना (युद्ध), ये चार 
क्रमण राजनीतिकी पारम्परिक चालें थी। इनको शक्रतीतिमें साम 
(गान्ति), दान (क्रय), भेद (अलग करना) श्रीर दण्ड (प्रति फल) 
(अध्याय ४ पाठ १, ५२-८२) कहा गया है । कालिदास स्पष्ट लिखते 
कि झूरता-रहित कूटनीतिनता कायरता-मात्र है, राजनीतिके बिना 





१ कासन्दक कौटिल्यका अनुसरण करता है--मिलाकर अर्थशास्त्र । 
रे एम० आ्रार० काले : मालविकाम्निमित्र, टिप्पणी पृ० १६। ३ रघु० 
पर ढाका, ११.५४ ॥ 


श्प्च्४ कालिदासका भारत 


जूरता पश्ुओ्रों के कार्यके सदृग हँ; इसलिए इन चार दीतियो के साथ 
बत्रुके मर्मस्थलपरों आधाते करके सफलताकी इच्छा की जाती हैं। 
इस विंचारसे स्वमावतः ही तीन प्रकारकी शक्तियों श्रर्थात्‌ राजाकी 
मर्यादा (प्रभाव) म॑त्रि-सभाके साथ मंत्रणा (मत्र) तथा विव्वास, साहस 
और अदम्य उमंग” (उत्साह) से उत्पन्न होने वाली त्रिसावना-बक्तिका 
महत्त्व प्रदर्शित होता है । अच्छे कोण एवं चुधासनके फलस्वरूप (कोंग- 
दण्डज तेजस:) राजाके राजपद और उसकी आजाके ववर्त्ती सावनोंगे 
उत्पन्न गक्िति, प्रभाव या प्रमुगकति हूँ । राजाके व्यक्तिगत विक्रम, बल 
तथा उत्साह ( विक्रावलमृत्साहशक्ति ) से प्रकट होनवाली गक्तिका 
नाम उत्साहमवित है । यह तीनों गक्तियोर्में सबसे अधिक आवश्यक हैं 
जो राजाके लिए अनिवाय हूँ | सल्नंत्रणासे उत्पन्न होनेवालो मत्रथव्ति 
भी मुख्य हैं। सफलताके छ साधनोकों पद्गुण कहा गया हैँ । ये छ 
 ग्रण जिनको अग्रगामित्व, गक्ति-असार (प्रमर)” के लिए राजा प्रयोगमे 
लाता था कौटिल्यके' मतानूसार निम्नलिखित थे, जो कहता 

राज्य-मण्डल पड़वा नीतिका उद्गम था। मेरे आचायका वचन 
है कि सन्वि, विश्रह, तटस्थता (आसन), यान, सन्वि (संश्रव) आर 
एकके साथ सन्वि तथा दूसरेके साथ विग्रह करना (६ बीभाव ) राज्य-नीति 
के छः रूप हू । 

“इनमें प्रतिजावद्ध होना सन्धि, विरोबक यंन्‍्य-प्रचालन युद्ध, अन्य- 
मनस्कता तट़स्थता, तत्पर होना आक्रमण, अन्यका आश्रय लेना मित्रता 
श्र एकके साथ सन्वि तथा दूसरेके साथ यूद्ध दुवारों नीति (/ैवीमात्र) 
हैँ । ये ही उक्त छ. रूप हैं ।” 





१ रघु०ण, १७.४७॥ २ वही, श४-११। रे वही, १७-६१॥ 
४ मल्लिनाय अमरकोपका उदाहरण रखता है : शकतयस्तिस्त्रः प्रभावो- 
त्ताहमन्त्रजा: रघु०, ३.१३। ४५ रघु०, ८.२३ । ६ खण्ड, ७, अध्याय 
१, मिलाकर भी अमरकोष मल्लिनायका रबु० पर उल्लेख, घ-२१-- 
संविर्वाविग्रद्दो यानमासन देघमाश्रयः पड्गुणा: । 


राजनीतिक विचार श्प्र्पू 


इन्ही छ. साधनोंका शुक्रनीति में भी उल्लेख हुआ हूँ । कालिदास 
लिखते हे, ये सावन शन्रुओकी' योजनाओोंके परिणामोकों आमूल असफल 
करनेवाले हे और विरोधियोकी आँखों घूल डालनमें इनका स्थान 
मुख्य हूँ । 

'ककुद' जिसका शाव्दिक अर्थ हैं वृषका कूव, राजनीतिमें उच्चतम 
स्थान रखता है । यह वहुसख्यक सामन्‍्तों तथा राजग्रधानोंके साथ सर्व 
शव्ति-सम्पन्न सत्ताका द्योतक है । 'मध्यमशक्ति' या मव्यम-लोकपाल' 
मव्यस्थ तटस्थ राजा था, जिसका राज्य विजेता तथा उसके शत्रुके राज्योके 
मध्य स्थित होता था। विजेता-द्वारा पराजित शत्रु मध्यस्थकी रक्षा 
और गरणमें जाता था । वर्मोत्तर' या धर्म॑विजयी तृप' वह विजेता था 
जो केवल अपना प्रभुत्व स्वीकार करवानके लिए किसी राज्यपर विजय 
प्राप्त करता था और विजित राज-परिवारका मूलोच्छेद किये विता 
विजित नृपति'को पुन. राज्यासन पर आसीन करता था (उत्खातप्रति- 
रोपिताः:) । पणवन्ध' ऐप्सित लक्ष्य, राजवीतिकी विविव कूटनीतियोंके 
अ्रयोगके परचात्‌, प्राप्त की गयी सफलता हैं । रफ्न' राज्यका छिद्न-स्थल 
या आघात करने योग्य बिन्दु हैँ । क्षत्र्‌ सदा अपने विरोधीके राज्यके 
आधात करने योग्य स्थलका पता लगानेकी ताकमों बैठा रहता था जहाँ 
वह भनत्रु पर चोट' कर सकता था । उपायसघात' राजनीतिके सभी 
उपायोके प्रयोगोका सघात है ।" 'परातिसथान' कूटनीति, भन्रुपर्रा 
विजय प्राप्त करनके लिए छल-छलश्नका प्रयोग है । वैतसी वृत्ति' निर्वेलोका 
साधन हूँ । प्रचण्ड तूफानके सामने वेंतका नज्र हो झुक जाना चैतसी वृत्ति 
हैं। एक निर्वल राजाको अपने बक्तिशाली अत्रुकों अपना सिर झुका 
लेना पडता है श्लौर जब वह चला जाता है तो वह फिर उठकर खड़ा हो 





१ अच्याय ४, विभाग ७, ४६४-७३ ॥ २ रघु०, 5-२० । ह वही, 

१७.७६॥ ड वह, १३.७, १७.५८। ६ वहीं, ४.३७, ४३, १७-४२ । 

: ६रघु०, १७ ६१, १५.१७। ७ साक्षाइुपायानां संधातः सम्ृष्टि:-रवु ० पर 
सह्लिनाथ, १४.११॥ ८ रघ०, १७.७६; शाक०, ४.२५ ६ 


श्५्६ कालिदासका भारत, 





जाता है| इस वाक्यांथकी व्याख्या करते हुए मल्लिनाथ कौटिल्यका 
प्रमाण देता हूँ । कौटिल्य इस चीतिको निरलके लिए योग्य समझत्ता 
है और उसके लिए एसा करन का परामर्ण करता हैं । 
दण्डनीति' राजनीति-विपयक उपदेश हूँ । यह राजनीति-माल 
हैँ । हेमाद्ि और चरनित्रवर्धन कामन्दकसे प्रमाण देते हें; “ढ्म दण्ड कहा 
जाता हैँ और इसीलिए राजा ही दण्ड हूँ । इसके नियम और प्रयोगकों 
दण्डनीति या गासन कहते हे । 
तीये घढ्द, भाष्पकारकी व्याख्याके अनसार, राज्यके अप्ठादश- 
विभागाधिपतियोंका सकेत करता है । चरित्रवर्धन इसका अर्थ अप्टादन 
विभाग-अवानोका करता हूँ जिनमें मत्री, पुरोहित, सेनापति' आदि सम्सि- 
लित हैं । तथापि वल्लम-भाप्यके अनुसार इसका अर्थ है---प्राहृतिक 
ग्रवत्ति तथा उसका व्यावह्यन्कि प्रयोग । किन्तु यह भाष्य स्वप्टतः 
गलत और स्वीकार करनके अयोग्य है, क्योकि उस वाक्यांगका प्रयोग 
संद्धान्तिक अथ में हुआ हैं, जिस अथर्म यह राजदीति-विपयक समस्त निदन्धों 
में व्यवहृत होता आया हैँ । कौटिल्यका अर्थच्ासत्र इन अप्ठादण तीयों 
अयबा विभाग-वानोंका विस्तारसे सकेत करताहँ । पड़्िवर्ध बलम्‌ 
राज्यकी छः प्रकारकी भक्ति, व्यगी (१) मत्री, (२) अगरलक, 
(३) मित्र, (४) संघ, (५) बअत्रुके अत्रु और (६) अरण्बवासी । 


१ बलीयसाभियुक्तों दुर्बलः चर्वत्रानृप्रणतों वेतसबर्ममातिप्ठेत, 


रघु० पर ४.३५१ द< दमो दण्ड इति प्रोकतत्तत्स्माद्ण्डो महीपत्तिः । 
तत्य नीतिस्तया वुत्तिईंग्डनीतिविदच्यते ॥ जी० आर० दन्दजिकरका 
रघुवंच, तीर्य १७,६८ पर ठीका ॥ ३ आतोर्यान्मन्त्याद्यप्टादशात्मती- 


अपर्यन्तम_॥ ४ दण्डनीतेः फलमात्तीर्यात्ति'यंम॑ त्रिपु रो हितसेनापत्याइप्टाद- 


अकम्‌ , आदि ली० आर० नन्‍्दलिकरका रघुवंध, १७-६८ पर टौका। 
भ बही। ६ मंत्रिपुरोहितंसेतापत्तिराजदीवारिकान्तर्वास्तिकप्रसास्त समाहन्तृ- 
संनिवात्पापदाब्यापकदण्डकारकदुर्गपालास्तीर्यस, अर्थग्ास्त्र, खण्ड २। 
-७ मोल भृत्य: सुहच्छे णी द्विषदाटचिक्त बलम। अमरकोय ॥ 


क्‍ 


राजनीतिक विचार श्प्रूछ 


कालिदासको अपने राजाओको कुछ आदेश करना हैँ । वे कहते हें: 
नवाभिपिक्त राजाको अपनी शक्ति धुदृढ़ बनाने पर लक्ष्य रखना चाहिए । 
उसका मूलोत्याटन सरलतासे सम्भन है । भ्रतः 

राजाकी गृह तया.. नये आरोपित वृक्षके सदृथ, नित्यत्रति उसे 
पर-राष्ट्रवोति.... अपनों प्रजाके हृदयमे अपनी नीतिकी जड गहरी 
जमाकर अपनी जक्तिकों सुदुढ करना चाहिए 

जिसमें उसके लिए उनमें सद्भावनाकी उत्पत्ति हो और इस प्रकार वह 
अजेय हो जायगा ।' परिपक्व निर्गयोसि युक्त हो अनिष्ठोंके दूर करने 
बाले उसके कार्य उन्नतिको ओर लक्षित हो शरीर उनसे उद्री प्रकार अनस्षित 
फलकी प्राप्ति होगो जिस प्रकार दूरवर्ती क्षेत्रोमं' शालिवान । बलशाली 
होनपर भी उस्ते कमी अनुचित' मार्गका आश्रय नहीं लेना चाहिए और 
प्रजावर्ग्में उत्पन्न किसी प्रकारके राज-विद्वपकों तुरत कुचलनकी शक्ति 
रखते हुए भी उस्ते कमी ऐसा अवसर नही आने देना चाहिए जिसके लिए 
उसे ऐसा करना पड़े । उसे घन ओर कामनाकों प्रेरणासे अपने कर्त्तव्य- 
प्रथसे विचलित नही होना चाहिए । उसके लिए केवल अपने कर्तेंच्यपालनके 
लिए घन ओर कामनाका त्याय भी करना उचित नही, क्योंकि उसे सस्तार 
की इन तीन वस्तुओ' यानी अर्थ, कार्य और कर्तंव्यके साथ बयोचित 
व्यवहार करना है । मित्रकों यदि निम्न पद पर रखा जाय तो वे उपकार 
का बदला नही दे सकते श्र यदि उनको उच्च पद दिय्य जाय तो वे हप 
करने लग जाते है, अतएवं उसमे अपने मित्रोकों मध्यके' स्थानमें रखना 
चाहिए । गुक्तीतिके विचारमे राजाओोके कोई मित्र नहीं और न वे 
किसीके मित्र हो सकते हैं ।'* तथापि अपने सौहार्दवुर्ण गृुणोके सम्मिथ्ण 
से अपने आश्रितोकी दृष्टिमें उसे उतस्ती अकार दुर्गम और सुलभ जँचना 





१ रबु० १७.४४; सिलाकर माल०, १.८॥ २ रबु०, १७.५३। 
३ वही, ४४। ४ चहुं, ५५। ४ वही, ५७, १४.२१९। ६ चही, 
१७ धू८ । ७ राजा मित्र केन दृष्टं भुत॑ वा। अध्याय ४,१८१ 


शरद कालिदासका भारत 


चाहिए जिस प्रकार सागर अपने मग्रानक नक्रों तथा आकर्षक रत्नोंके' 
कारण लगता हैँ । बृुक्रनीति भी अपने राजाकों सम्मति देती है, उसे 
अपनी प्रजाको वाहरसे कर किन्तु भीतरसे कोमल हो दण्ड देना चाहिये । 
उसे मध्यका मार्ग ग्रहण करना चाहिय जोन तो बहुत कठोर हो और न 
बहुत कोमल और उसे सवके साथ पूर्ण समता वरतना चाहिये । अपने 
तंया अपने बत्रुके सन्‍्य-वल, परिस्थिति, समय और दूसरे साधनोंका ठीक 
अनु मान कर लेनके प०चात्‌ यदि बह अपने बत्रुसे अपनेको अधिक वलणाली 
सम झे, तो उसपर आक्रमण करे, अन्यथा उसे चुप लगा जाना चाहिये । 
अपने भत्रुओंके प्रयत्नोंका संहार करते हुए उसे अपने श्राक्रमणोपर दृढ़ 
रहना चाहिये और चत्रुओकी निर्वलताओ पर आघात करते हुए उसे अपने 
दोपोंकों चेप्टापुवंक' छिपाना चाहिये। अपने प्रति विरोब-मावनासे 
क्रिये गये लोगोके कार्योकी जानते हुए भी उसे अ्रपने. मुखसे कमी ऐसा 
बचन नहीं निकालना चाहिये जो उनको कप्टदायक हो, किन्तु चुपचाप 
उनके उद्देश्य'को निरस्त करनेके लिए सतत उपाय करना चाहिये । 

जिस राजाकी गासन-नीति गुप्त हैं और जिसके व्यवहार और भाव 
समान-हूपसे अज्ात हे उसकी राजनीतिक योजनाओं या कूटनीतिंक प्रयोगों 
का पता उनके निप्कर्पोसि ही लग सकता है ।“ जक्ति-सम्पन्न होनपर भी 





१ रघु०, १.१६। २ अध्याय ४३ विभाग १-१३०-१३१। ३े न 
खरो न च भूयसा मृदुः रघु०, ८-६ काुमन्दक, मल्लिनाय-द्वारा उल्लेख-- 
“मुदुग्चेदवमन्यन्ते तीक्णाडुहिजते मनः ।॥ 
तीक्ष्णद्चेव मु दुब्चेव प्रजानां स च संमतः ॥॥ 
नातिशीतोप्णो रघु ०, ४.८ भी कामन्दक, मल्लिनाय-द्वारा उल्लेख-- 
“उद्देजयति तीक्ष्णेंद मुदुना परिभूयते ।॥ 
दण्डेन नृपतित्तस्माद्ु क्तदण्ड: प्रशस्यते |? 
“४ रघु०, १-२८॥। ५ वहीं, १७.४६ । ६ वहाँ,:६१। ७ वहीं, १-१२ 
(एम० आआर० कालेकी टिप्पणी) । ८ वही, २० । 


राजनीतिक विचार श्श६ 


नी. 


उसका आक्रमण केवल उनके ऊपर ही होना चाहिये जो उसकी शक्तिकी' 
पहुँचमें हे । उसे लालच से नहीं, प्रत्युत अपनी प्रजाके हितके लिए अपने 
कोयमें घनसग्रह करना चाहिये। अठारह तीर्थों' के योग्य क्रमों तक 
एक राजाके लिए आवध्यक गासनके चतुर्वा सचालनको कार्यरूप देते हुए 
उसे उसके परिणामके' लिए प्रयत्नगील होना चाहिये। छल-छम्मकी 
कला और कूटनीतिक युद्धमें निपुण होने पर भी उसे सदा धर्म-युद्ध' करना 
चाहिये | उसके प्रणसनीय कार्योकी जब यथोचित प्रशसा की जाय, तो 
उसे सलज्ज' अनुभव करना चाहिये । श्रपनी शुरता और प्रमावमें दीप्ति- 
यूर्ण होनपर भी उसे अपनी प्रजाके अयोग्य कमोकिा उसी प्रकार नाश करना 
चाहिये जिस प्रकार सूर्य अन्चकारका' नाग करता है । श्रवियोकी कामना 
पूरी किये विना उन्हें नहीं लौटाना" चाहिये । जिस समृद्धिकी अवस्थामें 
उसने प्रजावर्गको पूर्व राजासे पाया है उसमें प्रभूत वृद्धि लानके लिए उसे 
सतत प्रयत्वपरायण रहना चाहिये और इस प्रकार उसे राज्यकों ऐश्वर्य 
तथा सम्पन्नतासे” भर देना चाहिय ( भयतों वृद्धिम॒ ) । ईष्यलि, शत्रुओं 
को पराजित करना उतना कठिन नही, श्रान्तरिक शत्रु ही भयानक होते 
है, अतएवं सर्वप्रथम उसे अपने घरके शबुओपर विजय प्राप्त करनी चाहिए 
और फिर अन्य -देशीय अरियोपर आक्रमणके लिए सोचना उचित हैँ । 
गृप्तचर-रूपी श्रांखोवाल राजा'के लिए कुछ भी अदृश्य नही रहना 
चाहिए | स्वयं यथासमय गयद करते हुए अपने झत्रुओं एवं मित्रोंके/ 
बीच अपने ऐसे गुप्तचर भेजकर, जो एक दूसरेके कार्यसे विलकुल अभिन्न 
हो, उसे सारा भेद ज्ञात कर लेना चाहिए । राजनीति-झआास्त्रोमें राजा के 
लिए जिन देनिक कार्यक्रमोका विधान है उतका पालन उसे पूर्ण आस्था 


५, * चही, १६-४६। २ वही, ६०। ३ वही, ६८। ४ वही, ६६। 
४ वही, ७३। ६ वही छ४दा ७ ११२, १७७२॥ ६ वही, १७.४१॥ 


६४५। १० वही, ४ंद । ११ वही, ५१। १२ राजिदिवविसागेप 
यदादिष्टं महीक्षिताम्‌ । वही, ४६। 





१६० कालिद्यपका भारत 


एवं विद्वासके साथ करना चाहिए । उसे प्रतिदिन अपने मत्रियोंके साथ 
अवबने राज्यके मामलोपर विचार-विमर्श करना आ्रावश्यक हैँं। इसपर 
भी उसका चीकन्नापन इतना सुदुढ़ हो कि कहीसे कोई भी रहस्य न खुल 
सके ।' गृक्रनीति कहती हैँ, जो राजा अपनी भलाई और वुराईकी 
मंत्रियोकी वातोपर ध्यान नहीं देता, वह झासकके रूपमे चोर है, प्रजाकी 
समृद्धिका जोपक हैं । उस्ते दुर्ग निर्माण कर उनमें गक्तियाली सैन्य 
स्थापित करना चाहिए जिसमें वे सफलतापूर्वक बत्रुकों ललकार सकें 
और उसके आक्रमणकों विफल बना सकें। अव्वमेव यज्ञके अवसरपर 
वामिक उद्देश्यकी सिद्धिके लिए उसे वचन-गेलोका भी प्रयोग करना 
पड़ता है ( पराभितन्वान ) । वह भले व्यक्तियोका साथ करे यद्यपि 
वे उसके झत्रु भी हो ओर दुप्टोंके ससर्गंसे वचता रहे चाहे वे उसके मित्र 
ही क्यो न हो । उसे राजनीतिमें दल" व्यक्तियोपर विश्वास करना 
चाहिए और जो कुछ उसने अविकृृत” किया हों उसकी सुदुढताके लिए 
प्रचुर यत्नणील रहना चाहिए । एक दयालु गासन” सचालित करनेके 
लिए उत्ते अपनी सारी गत्ति लगा देनी चाहिए । प्रजावर्गके प्रति उसका 
ऐसा वृद्धिमत्ताका व्यवहार होना चाहिए कि प्रत्यक्त व्यक्तिके हृदयमें यह 
वारणा बैठ जाय कि राजाका* विशिप्ट स्नेह उसपर ही हैं। जिस गासन 
की वागडोरका वह स्वय एक वार परित्याग कर दें उसको वह पुनरपि न 
धारण करे । उसे समय एवं स्थानकी अनुऋूलताके साथ राजनीतिके 
उपायोंका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रयोगये ही उनका फल 
प्राप्त होता है । वह सदा सबुरभायीं हो और विव्वास-उलादनके लिए 
उसके वार्तालायके साथ उसके मुखमण्डलपर मबुर मुस्कान खेलती रहे । ' 

१ वही, ५०। २ अव्याय, २.५१५-१६ । ३ रबु०, १७-५१ । 
४ वहाी,७६। ४ वही, १.२८। ६ वही, ४.१० । ७ लब्बप्रशमन- 
स्वस्थमयन समुपस्यिता चही, १४। ८ बही, ८-७। € वही, ८। 
१० वही, १३। ११ वहीं, १९.६६ । १२ वहीं, १७.३१ | ५ 


राजनीतिक दिचार १६१ 


उसे सहज चातुर्थेसे' अपने लोगोंकों कार्य में लगाना चाहिए । वह नयञ 
हो और अ्रतिष्ठित विवानकी मर्यादाका उल्लवन ने करे और वह अपन 
रूप-यौवन तथा महत्वाकाक्षाओकी अपने वगमे रखे; ब्योंकि ये व्यवितगत 
होनेपर भी अ्रष्ठता तवीं निरकुणताकों उ्लेंदे करनेवाले है। ईर्से 
प्रकार राजनीति-शास्त के प्रणेताओर्क विवक्षित मार्गपर अग्रसर होता 
हुआ राजा ( शास्त्रनिरदिष्टवर्त्सना ) कार्यशील हो- यहीं हे 

आदक्ष आचारकी परम्परा थी और कविके समसामयिक नृपके आदशे 
भी कही जा सकती हैँ गप्तकालीन जनागढ़-गिलालेखका 

भी ठीक इसी प्रकारका विचार रखता है । 


कक मम 

६७ ४०५१ २ वहीं, १८२४) रे बही, रे-२७ । ४ बही. 
५ वही, ७७१ उल्लेख कौटिल्य अर्यश्ासत्र, परमशास्त्र, 
तीतितार और राजनीतिशास्त्रके अन्य सन्धिषोंपर हू ) 


अध्याय ६ 


राज-सत्ता, सामच्त और दिग्विजय 


ऋकालिदासकी रचनाओंके श्रव्ययनसे यह अ्रञ्नान्त वारणा प्रकट होती 

हैं कि राज-सत्ता' राजामें' पूर्ण्पेण. निहित थी | वह उसका मौलिक 
उद्गम ( मूलायतन ) था। उसके अधिकार 

राजश्री में किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं हो सकता था 

( अव्याहताज्ञा ) और सारी शक्ति उसके 

व्यक्तित्वसे प्रकट होती थी । यह सच हैँ कि शासनके कार्योममें जेसा कि 
आगे दिखाया गया है, ये मन्‍्त्री ही थे जो राज्यकी जासन-व्यवस्था करते थे 
श्रीर उन्हींके द्वारा राज्यकी सामान्य नीति निर्धारित होती थी, किन्तु 
विधानत: राज्यके स्वामी होने की विजेपताके कारण उसके पद और श्रधिका र 
पर जो एक प्रकार उसके जन्म-सिद्ध थे, कोई उगली नही उठा सकता' था । 
( अव्याहताजा ) भ्रव्याहताना' पद, जिसका प्रयोग कवि करता हैँ, एक 

राज्यनीति गब्द हैं और इसका उल्लेख बृक्रनीति' में हुआ है जो कहती हे; 
“उस महावनी राजासे वह सामान्य राजा वढ़कर हूँ जिसका राज्य छोटा 
होन पर भी जिसके गासनमें कोई वाघा नही है और जो गक्तिगाली हैं ! 
वह ( उपर्थक्त ) योग्यताओंके साथ ऐसा हो सकता है । यहाँ यह 
सकेत किया जा सकता हूँ कि कालिदास शुक्रसे एकमत्य नही रखते क्योकि 
जुक्रका विचार है जैसा कि उनके बवब्दोंसे प्रकट होता हँ---वह उन 
योग्यत्ताओंके साथ एसा बन सकता हँ-कि योग्यताञ्रोंके द्वारा निविवाद 
अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु कालिदासका विचार ऐसा नही 





१ श्री: रघुण, ३.३६। पार्थिवश्ली: ४.१४, ४३॥ प्रतापः १५, 
३०, ३६, १७.३७ | २ नरेनच्द्रमूलायतनम, वही, ३.३६ । ३ अव्याह- 
ताज्ञा वही, १६.५७ | ४ खण्ड १.३५३-४५५ | 
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है । गूकऋवीतिके विद्वान्‌ अनुवादक प्रो० विनयकुमार सरकार इसी अश् 
पर दीका करते हुए लिखते है; “किन्तु ( जैसा अव्याहताज्ञासे सूचित होता 
है ) अ्नृजासन, उत्कृष्ट व्यवस्था तथा सैन्य सुव्यवस्था ही राज्यकी 
महताके कारण है ।” यहाँ यह स्वीकार किया जा सकता है कि अव्याहताज्ञा 
पदका जो अर्थ किया जाता हैं वह इनमें नहीं पाया जाता । उस स्थानमें 
जहाँ अनुशासन और योग्य व्यवस्थाका अमाव हो वहाँ भी अव्याहृत अधिकार 
पाया जा सकता है क्योकि यह राज्यसत्ताका मौलिक अग हैं। इसमें 
निविवाद आदेश सन्निहित हैँ और यह ऐसे अधिकारकों व्यक्त करता है 
जिससे हिन्दू राजनीति-शास्त्री अपने राजाको विभूषित करते है | यह 
अनुशासन और योग्य व्यवस्था” अथवा संनिक सुव्यवस्था से प्राप्य नही 
है किन्तु राजामं जो जन्मसिद्ध ईव्वरीय गण हूं उनके द्वारा, जो मनुके 
'मह॒तो देवता ह्ोपा नररूपेण तिप्ठति' से स्पप्ठ है, जिसको कालिदास 
स्वीकार करते है श्र जो राजाकी श्रनुशासनहीनता, कुप्रवन्ध तथा सैन्य- 
श्रयोग्यताकी विद्यमानतामें भी श्रपना अस्तित्व रख सकता हैं । राजाका 
शरीर देवी शक्तियोका प्रतिनिधित्व! करता था और वह एक अलौकिक 
आ्राणी' था। उसे वाह्य जवितियोकी किसी प्रकारकी सहायताकी श्रपेक्षा 
नही थी भौर जहाँ तक आत्मगत शव्तिका सम्बन्ध था वह स्वत. पूर्ण था । 
राजपदपर उसका ईव्वर-प्रदत्त अधिकार था । बंदि कोई, उदाहरणके लिए 
युवराज, उससे अलग राजकीय अधिकारका प्रयोग करता था, तो वास्तवमें 
बह अधिकार उसको उससे ही प्राप्त होता था या वही उसको सौंपता था। 
जब कभी वह अपन राजपदका परित्याग करता तो वही और एकमात्र 
वही अपने उत्तराधिकारीका निव्चण करता और इस प्रकार राजसत्ता 
उसकी इच्छाके अनुकूल ही किसीको प्राप्त होती । राजपद बंधागत होनेके 
१ रघु०, २-७५, ३-११, १६.७८। २ वही, १.१४, २६, हे १४, 


१५, ६२१, दरे८। मे “बभो भूयः कुसारत्वादपिराज्यमवाप्य ९ 
रेखाभावादुपारूढ़: सामग्रयमिव चद्रमाः ॥। वही, १७.३० मिलाकर”; 


अंशेन चही, ३-३६। ४ राज्यं गुरूणा दरतत वही, ४.१, मिलाकर 
३.७०, १८.३३ । 
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कारण राज-स्त्ता मानो पितासे पुत्रकी ओर प्रवाहित थी । वह समस्त 
काल तथा प्रवाहका प्रवत्तंक और कारण था (। उस पारिश्रमिकके' वदलेमें 
उससे प्रजा-यालनकी आया की जाती थी, जो साधारणत- एक सट्ठासा 
लगता है जो सामाजिक सट्टाके विचारसे बहुत कुछ सादब्य रखता है; किन्तु 
यह विचार सत्यसे जितनी दूर हँ उससे अधिक कोई दूसरा नही हो सकता । 
यह भी सत्य हँ कि राजसत्तासे विवानोंकी उत्पत्ति नही होती थी और उसे 
शासनकों वागडोर अबने हाथोंमे लतेके बहुत पूर्व मन्वादि' ऋषियो-दारा 
विवातोकृत और प्रस्तुत विद्यानोंकों कार्य रूप देना पड़ता था और अपनी प्रजा 
के सम्वन्थ में सामाजिक तथा राजनीतिक कायकि रचके सचालनके लिए 
उसे एक दक्ष सारथीका भी काम करना था । ऐसो वस्तु-स्थिति यथार्थ 
राजाकों प्रचलित व्यवस्थाके उल्लंघनके लिए दण्दविवान करनेवाला 
नाम-मात्रका प्रधान वना देती है और इससे उत्त मौलिक कार्य करनेका 
अवसर नहों प्राप्त होता, तथापि यह मानना ही पड़ेगा कि राज्यपर उसका 
अधिकार अव्याहत' था। परन्तुद निक बासन-कार्य में उसकी स्वेच्छाचारिता 
निरंकुअ नहीं रह सकती थी और वह एकाबिक मंत्रियोंकी विद्यमानताके 
कारण तथा अनेक अन्य भक्तियोंके प्रभावसे , जो एक उच्च व्यवस्वित 
मंत्रिमंडल, पूर्णतः सुनिक्षित कर्मचारी समुदाय और अधिकारियोंके एक 
ऋमवद्ध समूहके, जिसकों स्थितिका कालिदास उल्लेख करते हें जिसको 
हम ययाग्रसंग देखेंगे, कामोंका आवब्यक परिणाम हू, निन्दित हो जाती । 
कविके साहित्यके अवलोकनसे उसके राजाके संविधानिक तथा वँवानिक 
स्थितिके सम्बन्ध हम किसी अममें नहीं रह जाते । वह उसमें ईव्वरोय 
गृणों तथा नामोंका निरूपण करता हूँ और इस प्रकार उसको एक ऐसा 
स्वरूप देता हैँ जो अलीकिक और उसके गासनमें रहनवाले लोगोंसे भिन्न 





१ राजा कालस्य कारणम्‌ विक्र०, पु० ६३ । २ पप्ठांशवुत्ते: चाकु०, 
४.४ । ३ मनृना प्रणोत्तः इत्यादि रघु०, १४.६७, १.१७, ४.७.१३॥। 
डे वहाँ, ९.१७। ५ अव्याहतान्ा चही, १६.५७ । न्‍ 
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हैँ । वह कभी सामान्‍य लोगोंके' समान नहीं है, केवल उसकी शिक्षा तथा 
(हज' होनेके सस्कारों' में उसकी लोक-समानता कही जा सकती हूं । 
राजसत्ता राजाको शासनाविकारसे सुगोभित करती थी । अधिकार 
तथा झवितिका प्रयोग करनेके लिए राजाका वयरक होना आवश्यक नही 
था । राज्यसत्ताधिकारी होनकी विशेषताओोसे 
राजसत्तात्मक ही एक अल्पवय राजा भी राजपदपर प्रभावक 
प्रधिकार तथा. हो सकता था ।* छोटी-वयसवाल राजकुमार 
राजकीय मर्यादा. में स्वभाव-सिद्ध यह राज-सत्ता, छोटे-वर्ड अन्य 
हाथियों पर विजय करनवाल एरावत हाथीके 
वच्चेके मदकी तीज गन्व और सवको उसके भरी रसे अलग रखनेवाल संपोरले 
के मारक विपके समान उसको अपनी प्रजापर शासन करनके योग्य बनाती 
हूँ ।' एक अप्रसूत राजा भी, जो भ्रभी अपनी माँके गर्भमें है, (अपने 
सम्पर्क एवं स्पर्णके कारण) भ्रपनी माँ रानीकों ऐसा अ्रधिकार देता था 
जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ( अव्याहताज्ञा' ) और उसके 
शरीर को बहुत पवित्रताकी उपलब्धि होती थी। वह अपने गर्भ'में 
राजकीय गक्ति धारण करन के कारण राज्याभिपेकके योग्य भी हो सकती 


थी । 
राजा वड़ धृमबामसे' निकलता | जब वह नगरमें प्रवेश करता 


और हाथीपर अ्रपन राजनगरकी सडकोसे होकर आगे वढता तो वह ऐसा 
बाजंगाजे के साथ करता | नगर और उसके राजपथ उसके स्वागतके" 
लिए ब्वजा-पताकाओों और क्लत्रिम तोरणोंसे सजाये जाते । अपनी राज- 
धानीमें पदार्पण करते ही वह जय-घोयोसे अ्भिनन्दित होता और राजपथ 





१त वेधा विदधे नून॑ महाभूतसमाधिना वही, १, २६ । अ्रनन्‍्य- 
साधारण चही, ६-३८ १ २ पड्वर्ष वही, १८-३६, श्रको४पि १८.४२, 
विक्रण्, ५.१८। हे विक्र,, ५.१८। ४ रघु०, १६ ५७। ५ वही । 
३ वही, ४.१४, ३०, ३६, १७.३७ । ७ ऋतु०, २.१। ८ चही, 
रघु ०, २.७४, ११.५, १५.३८ । 
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के दोनों पाव्वॉपर लोग दौड़-दौड़कर महाराजकी जय हो !” वे यहाँ भरा 
रहे हें !” को घोवयणाके साथ उत्तका स्वागत करते । इस प्रकारकी 
घोंपणाका लाकणिक नाम आलोकबवब्द को घोंवणा हूँ । वाक्‍यांगोंके 
इस सूत्रका उच्चारण राजाके निकट आनपर प्रत्येक व्यक्तिके लिए आव 
इबक था। अतएव आलोकमर्द का अर्थ था, अंगरलकोंकी प्रभंसात्मक 
जयव्वनि जिसका उच्चारण राजाके पयर्म गमन करनपर मार्ग-बोपणा 
के लिए वे करते 4 । जब राजा राजनगरके राजपथसे होकर निकलता तो 
परदोंकी ओंटस कुमारियाँ तया वयस्का स्त्रियाँ उसपर लाजा' था धानके 
लावे फेंकती थीं और इस प्रकार उसके लिए अपनी मंगल-कामनाएँ प्रकट 
करती थी | इस बीच उसके राजवणकी महिमाके गीत गाये जाते और 
राज्य-चिहक्कके रूपमें उसपर चामर डुलाय” जाते । राजागमन राजा- 
द्वारा उसकी प्रजाके हितके लिए किसी-न-किसी दयाके कार्यसे' चिह्नित 
होता । जब वह किसी स्थानका निरीक्षण करता तो उसके अधिकारी 
पूर्व ही उसकी देख-माल कर लेते | जब वह परोल्षके किसी व्यक्तिको 
कोई वात कहलवाता तो वह अंगरक्षककों प्रभावोत्पादक शब्दोमें आदेश 
करता-मिरे वचनोंके साथ ( अनृकको ) कहो ।, जिसका यह अ्रभिप्राय 
होता कि राजाके वचन कभी व्यर्थ नही जाते और उनकी योग्वता-अ्रयोग्यता 
के सम्बन्धर्में कोई प्रश्न नहीं हो सकता । केवल अवसर विशेष पर ही 
राजासे मिला जा सकता था। 

.. साम्राज्यका गासक सर्व्तासम्पन्न सम्राटू था। एक राजछत्रा 
और एक राजाकी घारणा”” थी । कविके अनुसार वह 'एक छत्रके नीचे 





१ जयदु जयतु वेवः शाकु०, पु० १५६१ २ रघु०, २-६ । ३ आचार- 
लाजे: वहीं, २.१०, ४.२७॥ ४ यश्वः उद्गीयमान वहीं, २-१२। 
पर वही, १८-४३। ६ वही, २-१४॥। ७ भश्रत्यवेक्षिता ज्ञाकु० पृ० 
१९८ । ८ महचनात्‌ वही, ० १५६॥ ६ अवसर्पेणीयाः राजानः वही, 
पु० १८५॥ १० रबु०, २.४७, ५.२३, 5-४; विऋ०, 3-१६ ॥ 
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सारे जगत्‌” का शासन करता था। जो राजा इस आदर्णको कार्यरूप 
दे सकता था वह 'दिगाश्रोंके अन्ततक रथ ले जाता था जिसका मार्ग कोई 
रोक नही सकता ( श्रप्रतिरथः ) ।” अपन कालके हिन्दु-जगत्‌के विजेता 
समुद्रगुप्तकके एलाहावबाद स्तम्भ-लेखका' वाक्याग अप्रतिर्थ/ कालिदास 
के वाक्याग अप्रतिस्थः” में अपनी पुनरुकति और उनके उसी प्रकारके 
दूसरे वावयाणों दिगन्तविश्नान्तरय:', श्रानाकरयवत्मंनाम्‌* और जयति 
वसुधामगप्रतिरथ”" में अ्रपनी प्रतिब्वनि पाता है । इनमेंसे कईका 
समीकरण ग्‌प्त राजाब्रोंकी मुद्राओ्ओपर अकित आल्यानोंसे भी किया जा 
सकता हैं । 

एक सम्राट्के साज्राज्यकी सीमाओंका एक आदण वर्णन कालिदास 
करते हे । वे प्राकृतिक सीमाओंका समर्थन करते हे और ऐसे एक सम्राद्‌ 
के महत्वोका वर्णन स्पष्ट शब्दोंमें करते नहीं थकते जो शासक है एक 
राज्यका, जो सागरों तक विस्तृत है ।* एक चक्रवर्ती अपने समस्त साम्राज्य 
पर एक नगरके समान शासन करता था, जो समुद्रतक विस्तृत था और 
सारी पृथ्वीपर शासन करनेमें भी उसके अधिकारमें भाग लेनेवाली कोई 
विरोधी शवित नहीं थी ।” समुद्ि्युप्तके एलाहावाद स्तम्भ-लेख'” और 


१ रघु०, २.४७॥ २ वहीं, दिगन्तविश्वान्तरथः ३-४; शाकु०, 
७-३३, पु० २५८॥। हे चत्दगुप्तका मयुरा शिलालेख २, कुमारगुप्तका 
विल्तर शिलास्तम्भ-लेख, स्कन्‍्दगृप्तका विहार शिला स्तम्भ-लेख, 
इत्यादि, मिलाकर अप्रतिवाय्यवीय्यं: समुद्रगृप्तका ईरान दिला- 
लेखसे इ्लोक ४। ४ शाकु०,७.३३, पु० २५८। ४ रघु० २.४७। 
७ बही, १.५। ८ शाकु० ७.३३। & शाकु०, २.१५, ३-१७, रघु०, 
१:१४, १६.१, १८.४, २३१ १० “स चेलावप्रवलयां परिणीकृतसागराम्‌ । 
अनन्यशासनामुर्री शशासंकपुरीमिव ॥” रघु०, १.३० ॥ ११ चतुरुदधि- 
सलिलास्वादितवशसो; विल्सर शिला में भी, स्तम्म-लेख। विहार 
शिला-लेख २ अध्याय । भीतरी शिला स्तम्म-लेख । 
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कुमारगप्त तथा वन्चुबमकि मन्दसर-जिला-लखकी' एतादुश वाक्य-रचना 
के समानान्तर भी यह संकेत उपस्थित हैँ । एक राजाका एक नग्ररके 
समान साम्राज्यवा आसन करना, सघवगासनकी धारणाके विरुद्ध, एक 
सम्पूर्ण राजतंत्रका भाव प्रकट करता हैं और इस विपयमें कविके ग्रन्थों- 
द्वारा दिये गये सामान्य प्रमाणोंका खण्डन करनेको तत्पर है । 
इस सम्बन्धर्में हम कुछ गब्दोका विचार भी कर सकते हे । वे हं--- 
अक, बासना, शासनाक, नाम-मृद्रा' और घोषणा । सामान्यतः 
अ्रकका श्रथं गोद, अकंवार, राज्य-मुद्राका 
राजसंता सम्बवी चिह्न हैं । कालिदास-द्वारा उल्लिखित अका- 
दाबद गत सत्त्ववुत्ति” प्रकारान्तरसे राजाका 
अपने राज्यमे राज्याविकारका संकेत कर 
सकता है । उपयृक्‍त कथनानूसार श्रक' का अर्थ है, एक छाप, एक चिह्न । 
यह राज-मृद्रा था। रघवंशमे एक स्थलपर पाठ है---अत्याचार किये 
विना उस भूमिपर गासन करते हुए जिसपर उसके राज्यादेशोके चिह्न 
अंकितथ / इत्यादि । समुद्रगुप्तके एलाहाबाद स्तम्म-लेखर्मं गढडाकृति 
उत्कीर्ण एक मुद्राके अर्थर्म हमें उसी प्रकारका एक वावया्' ग्रुत्मदंक' 
मिलता हूँ | तदनसार यह कहा जा सकता हूँ कि सम्रादके आदेशोंपर, 
जिनमे साम्राज्यकी सत्ताके अवीनस्थ आसन करनेके नये अधिकारके 
आदेश भी आमिल थीं, राज्यकार्यालयकी ओरसे राजमूद्रा, जो अंक 
कहलाती थी, लगायी जाती थी । जासनका अर्थ हूँ आजा, अधिकारीका 





१ चतुस्समुद्रान्तविलोलमेखलां सुमेरक लासवृहत्पपोवराम्‌ । 

वनान्तवान्तस्फुटपुष्पहासिनीं कुमारगुप्ते पृथिवीं प्रशासति ॥२र३े | 
मिलाकर स्कन्‍्दगुप्तका जुनागढ़ चट्टान-लेखका चतुरुदधिजलान्तां स्फीत- 
पर्यन्तदेशास्‌ भी, इलोक ३ । २ रधु०, २.३८ । हे वही, १७-७६; ज्ञाकु०, 
पुृ० १८५-२२०॥ ४ रघुण, १८-२६। शुझ्ाकुण, पुृ० २०५; 
माल०, पृ० ८घ७ । ६,. झाकु०, ६-२३ ॥ ७ रघु०ण, २.हेख 
झरघु०, शैघ२६। ---- - 
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का उल्लेख किया हैं । इस पक्षमें वह कहीं अधिक फलप्रद हूँ और उसकी 
पुस्तक बुक्रनीति' राज्यादेगोके गासन' के भंदोंकी एक लम्बी सूची बनाती 
है ।! उसके अनुसार एक आसनपत्र” या सर्वताधारणके लिए सूचना 
और व्यवस्थाका पत्र वह हैँ जिसपर राजाका हस्तावर तिथिके साथ हो 
ओर जिसका आरम्भ इस प्रकार हो-- सभी सुनें, या सूचना दी जाती हैं 
कि, आदि, ऐसी-ऐसी बातें आपको अवद्य करनी हे, इत्यादि ।”* वह दूसरे 
एक उपयोगी आज्ापत्र'या आदेणक पत्रका उल्लेख करता हैं और उसका भाष्य 
करता कहता हूँ कि यह वह पत्र हँ जिसके द्वारा करद राज्यों के प्रधानों, 
प्रधिकारियों या प्रदेशोंके शासकोंकों कार्यव्यवस्था सौपी जाती थी।* 
कालिदासके उल्लखोंमें आये दो प्रकारके आासनों' का भेद हमें -यहाँ 
स्पप्ट कर लेना हूँ । वहाँ लिखित आदेगक सावारण शासन था जिसका 
नीचे उल्लेख किया गया हैं और वे भासन' भी थे जो राजाके दौरा उसके 
अ्धिकारियोंकों सम्बोधित किये गये थे। ये अधिकारियोंक सम्बन्बित 
शासन बुक्रवीति' के आनापत्र थे । इसी प्रकारके एक बासन का 
संकेत आभिनानगाकुन्तलके वाक्यांश” पत्रहस्तो राजगासनम्‌' में हुआ हैं ! 
राजानाके लिखित होने पर शुक्रनीति अधिक वल देती हैँ। वह 
व्यवस्था देती है,“राजाके लिखित आदेश पाये विना अधिकारी या कर्मचारी 
को कुछ भी करना नहीं हैँ । राजाकों भी केवल लेखवद्ध आना ही देनी 
चाहिए ।”* लेखवद्ध आदेगपर वह इससे भी अ्रधिक बल देती है, “राजा, 
जो विना लिखे आदेग करता है और भ्रधिकारी जो लेखवद्ध आदेशके बिना 
कोई काम करता है, दोनो चोर है ।”* वह यह भी घोषणा करती हँ.-- 
“राजमृद्रासे अंकित लिखित पत्र ही वास्तविक राजा हूँ | राजा, राजा 
नहीं है ।”" अतएवं भासन' या राजगासन लिखित राजादेग था। 





१ खण्ड २१ २ चही, ६०७-६०८॥ हे वहीं, ६०३-६०४ | 
४ पृ० १८६ । ४ खण्ड २, (८२-८३ ॥ ६ वही, ५८५--५८६॥ ७ वही,- 
है भ्रू८छ७ । ८ दाकु०, पृ० १८६ ॥ ६ शासनापिताम शआाज्ञां रघु० १७.७६॥ 
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शासन पर कृदापि कोई प्रइव नही हो सकता था, वयोकि वह राजसत्ता- 
घिकारी राजाके द्वारा निकाला जाता था जिसके शासनका 
कभी विरोब नही हो सकता था, किन्तु सदा सम्मानित होता था, जिसका 
उल्लेख कालिदासने महनीयज्यासनः'' द्वारा किया हैं ! जता कि शासन- 
हारिण”* शब्दसे प्रकट होता है, ऐमे सवादवाहक भो थे भो इतस्तत" इन 
शासनो' का वहन करते थे । शासनाक, जंसा ऊपर कहा गया है, राजकीय 
मुहर था जो राजकीय घोषित आदेशोपर लगाया जाता होगा । 

पुन , मुद्रा एक चिहक्त और मुहर थी भौर नाममुद्रा' एक ऐसी मुहर 
थी जिसपर नाम खुदा होता था । 'घोपणा' शासनकी ओरसे जनसाधारण 
के लिए किसी आज्ञा या सूचनाको प्रकार्शित करना था । हम शाकुन्तल' 
में पढ़ते हे, दृष्यन्त एक घोषणाके प्रकाशनकी आज्ञा दे रहा है ।' यह 
ध्यानम लाया जा सकता हे कि महान्‌ वौद्ध शासक, अशोक चट्टान तथा 
स्तम्भ लेखो द्वारा अपने सम्पूर्ण साम्राज्यमें अवने आदेशोंकों अपनी प्रजाके 
लिए घोषित कराते थे । 

कालिदासकी रचनाओंसे राज्योंके अनेक नामोंका सग्रह किया जा 
सकता हैं जो अथंशास्त्र' तथा 'कामन्दकीय नीतिशास्त्र' के सदुश राज- 
नीतिक ग्रन्थोमें राज्योंके प्रकारोका सकेत करते हुए लाक्षणिक राजनीतिक 
दब्दोके रूपमें वर्णित हूँ । वे हे.-राज्य', 'माहाराज्य', आधिराज्य 

द्वराज्य'' साम्राज्यों, और सा्वभौमा या 
शाज्योंके प्रकार. चनक्रवरत्ती-- राज्य । किन्तु यह स्पष्ट हैं 
कि केवल हूं राज्य झब्दको छोड़कर कालिदास 

उनका प्रयोग राज्योंके विभिन्न प्रकारके जेसा नहीं करते । वास्तवमे 

१ वही, ३.६६। २ चही, ३-६८। ३ झाकु०, ६-२३। 
डे रघुण, २.५०, ४.१, १४-८५, इत्यादि। ५ वही, १७३०१॥ 
६ तत्र भवतोपेश्नतितमाववर्सनयोद्दराज्यमिदानीसवस्थापयितुकामो5स्मि । 
माल०, पूृ० १००। ७ रबु०, २.४, ४.४५, ८८ । ८ कुमा०, ७.५२, 
शाकु०, १.११, पू० २१, १७६, २४२, २६१ ॥ हे 
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राज-सत्ता, सामन्‍्त और दिग्विजय श्छप्‌ 


यह अर्थ है कि एक बहुत बड़ी संख्यामं राज अपने सज्ादके चरणोमें, 
उससे मिलते या विद्य' लेते समय, साष्टागप्रात करते थे। स्वमावत 
सम्रादू उन राजाओ्रोकी राजसत्ता (श्री) को अपन साम्राज्यान्तगगंत कर 
लेता था जिनके राज्योपर वह विजय प्राप्त करता, किन्तु फिर जिनको 
राज्यासनपर बैठा देता था । वह उनकी राज्यश्री ले लेता था, उनका राज्य 
नही ।* सामन्त-गण अपने सिर झुकाकर, जिनपरसे राजछत्र पृथक्‌ कर 
दिये गये होते थे', उसके आज्ञा-पत्रोकों स्वीकार करते थे । क्योंकि 
परमसत्ताधारी राजा एकछत्र सम्राट ( एकातपत्र ) था और उसक 
अपने साम्राज्यपर एकमात्र अधिकार यथा, दूसरा कोई भागीदार" नहीं 
था,इसलिए विधानत. वे राजछत्र' नही रख सकते थे । इस सर्वशक्तिमान्‌ 
सप्रादके प्रस्थान-कालमें ही अश्वोंके सेनामुखसे उठी हुई घूलिसे उन करद 
राजाओंके मृकुटलचित रत्नोंके किरण-जाल म्लान हो जाते थे, जो समुदाय 
में उसका अनुगमन” करते थे । वह मानों उस वृषभका ककुद ( नृपति- 
ककुद )“ था जिसके अग थे, सामन्तगण और जो लाक्षणिक शब्दोंमे 
राजाओंसे वने वृत्तका केद्ध कहा जाता था ( नाभिन्‌ पमण्डलस्थ) * तथा 
अन्य-पाठका सामन्त-मौलि'” था। कालिदास-कालमें सम्राट्की राज- 
सभार्म सामन्‍्तोकी उपस्थिति एक विशेषता थी, कारण, उन्होंने अपने 
अ्रन्थो्में इसका वहुधा'' उल्लेख किया हैं। साजञ्राज्यवादी गुप्तोकी 
राज-सभाश्रोकी भी यह एक विशेष उल्लेखनीय वात थी जैसा कि 
शिला-लेखोंसे, विशेषकर समृद्रगुप्तके एलाहाबाद स्तम्भ-लेख तथा स्कत्द- 


३ प्रस्यानप्रणतिभि:--रघु ०, ४.८८ । २ श्रियं जहार न तु मेदिनीम्‌ 
वही, ४.४३। ३ दूरापवर्जितच्यबेस्तस्पाज्ञों शासनापितामू--रघु०, 
१७७६ | ४ एकातपर्नं जगतः प्रभुत्तमू--चही, २-४७, १८-४; विक्र० 
३-१६ ॥ ४५ अ्रनन्यशासनामुर्वोम्‌ रघु०, १-३० जगदेकवाथः ६-२३ 
६ वही, ४.८५, १७.७६ । ७ वही, ६-३३ । ८ वही, ७०, ३.७० । 
& वही, ६.१५, १८-२०॥ १० विक्ृ०, ३.१६। ११ रघु०, 
४.८७, ६-३३, ६.१३, १४ १३.६६, १७-२८; विऋ०, ३.१६ । 
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गण 

्त 

या यना-जसे मुख्य अवसरोपर वे सामनन्‍्त दाज-सभाम उपब्थित होने 
थे 





्ध 
एवं राजकीय परदेकि लिए उक-दसरेसे स्पर्था हुए वहां स्थायी हुपसे 
ह्क्तसे थे । प्रमाण उउच्चित कनने न सामने का के 
“हल थ। असूसतद अमाण उव्रास्थत ऋरतके उद्दस्थम सामस्ाका कुछ 


चर्णन यहाँ देना समवोचित होगा । निम्नलिखित, कविंदा दिया हआ एक 
बणन यहां दंता समवाजित द्वागा । नत्म्नालखित, कविदा दिया हआा एक 


सार्वभीम सनम्राद और स्ामन्मग्दलके बीच उसकी उपस्थितिका वर्णन 


सामन्तगण सन्नाठके क्वाथों अपने उन्बान लथा पतन दोनोका अनुभव 
“रत थे, क्योकि जो उसके आदेशोका उल्लबन नहीं करते उनके लिए उसका 
हृदय द्याडं, किन्तु उल्लबकोंके लिए लौहके सदय कठोर था। अतझ: 
सामन्‍त, उसके पद-नखेकि लोहित रागसे चमक उठनवाली अपने मकटोंके 
होरंसि छिल्कती किरणोंसे उसका चरण-स्यर्भ करते थे ।' अपने 
उन पत्नियोपर दया करके, जो केद-ब्रिन्याससे रहित थी और जिन्होंने 


क्षमा-प्रार्यनाके चिह्-स्वत्य अपन मंत्रियोंसे उसके सामने अपने सिझ् 
पुत्रोके हाथ जोडिनेवा निवेदन किया था. सम्राद महासायरके तठोंसे राज- 








जिसक 
चन्द्रमाके सदभ था और जिसके घद व राजछतके पाउत मे पृव्वीयर कोई दूसरा 


(बिवल ) छत्र नहीं ऊँचा किया जा सकता था,बह ठिचार्ते हुए कि खावभोम 


हा हा प्राल करना कक ह-< सदा चखात न 
नपक्रा महानतल ऋविजिनपत विजय प्राल करना हैं, से कितना 





सन्नाद सुवर्श-वितानके नीचे आसीन होता ओर उसकी परिचर्यामे 
चमरवारिणिया ओर चारण खई होते और वमिकर-डन वागिश्योद्योग- 


ड् 





१ सम्रनाजन्चररणय॒ुग प्रसादलन्ध-रघु०, ४.८८ । २ वही, ६-६ । 
दे बहु, १०१ ४ बहा, १४॥ ५४ बहा, ६.१५ ॥ 


राज-सत्ता, सामन्त और दिग्विजय १७७ 


द्वारा उसके साम्राज्यकों धनसे परिपृर्ण करते ।! एक राजछबकी विद्य- 
मानता और सामन्तोंके मुकुट-रत्तो (सामन्तमौलि-मणिरजित)' से 
रजित उसके आदेश्ष-पत्रों ( शासनाक ) से वह अपनी सार्वभौम-सत्ता्ें 
दीख पडता था| सामन्त ( सीमान्त, शाव्दिक अथंगे, सीमाका राजा 
कतिपय ग्रामोंका शासक एक साधारण मुखिया--कतिपयश्रामपतिः ) 
सम्रादके अवीन शासन करता था। शुक्रनीति सामन्तकी परिभाषा 
लिखती कहती हैँ कि सामनन्‍्त वह है, जिसके राज्यमें प्रजाजनकों विचा 
सताये, एक लक्षसे तीन लक्ष कर्पो' की वापिक राजस्व-प्राप्ति नियमत- 
हो सकती है ।” वह आगे कहती हैँ कि राजकीय करमंचारी भी सामन्‍्तोंके 
समकक्ष * नियुक्त किये जा सकते थे । 

सामन्त-राज्य साम्राज्यकी इकाइयाँ थे जो सामन्त-सघीय साञ्राज्य 
हुआ प्रतीत होता हैं । यद्यपि कालिदास एक सम्रादके अवीन एक साम्राज्य 
का उल्लेख करते हे तथापि गणतत्रीय राज्यके अ्रस्तित्वपर स्पष्ट ही 
सन्देह किया जा सकता हूँ । यथार्थमें ये इकाइयाँ अपनी आतन्तरिक शासन- 
ब्यवस्थामें खतन थी और सामन्त राजाओको केवल सम्नादकी सत्ताकों 
स्वीकार करना, उसको कर देना और समय-समयपर भासनाधिकारके 
पुरान अधिकारपत्रोंके स्थानमें ववीन अविकार-पत्र प्राप्त करते रहना 
था। वे उसके अधिकारसे और उसकी प्रसन्नताके कालमें ही अपने राज्यो 
पर अधिकार रखते थ। वे अपने-अपने राज्योंके शासनाधिकारके 


१ विद्युल्लेखाकनकरुचिरं शेवितानं ममाश्रं 
व्यावूयन्ते निचुलतरभिर्भज्जरीचामराणि । 
घर्नेच्छेंदात्पदुतरगिरों चन्दिनों नौलकण्छा ५ 
घारातारोपनयनपरा नेगमा तानुमन्तः ॥ विक्र०, ४.१३ । 
२ चामन्तमोलिमणिरंजितशासनांक- 
मेकातपत्रमवर्चे तया प्रभुत्वम्‌ । वही, ३.१६ ।॥ 
हें खण्ड, २.३६५-३६७॥ ४ वही, ३७७-७८। 
9२ 
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नम आदेश: >त्म्रतेः साञञाटके सामः ते उपस्थित ऋ न था समद्रगप्तके ० 

नय अेग्-पत्रके लिए सजन्नादके सामने उपस्थित होते थे । समुद्रयृप्तके 
३ 5 

एलाहाबाद स्तम्म-लेखमें सुरक्षित ज्ञापक चित्रणसे यह बहुत स्पप्ट हो जाता 

ञि, ज्ञन कक जा कि. पन्ने ० सम्राट को च्क उसकी मानने 

हूँ जिसमे उसके सामस्तोकों सन्नादकों प्रणाम करने, उसकी आजा मानने 
आर डेनन० जय न राज्यों बाॉपर घासनाधिकारके ०. 

ओर अपने-अपने दाज्यॉपर शायनाधिकारके लिए गप्त-सम्रादकी गरदा- 

घ्ज 


हज 


क्षति मुठाके साथ नथे अधिकारनयत्र प्राप्त करनेके लिए उपस्थित होते 


न 


सबयर विजय प्राप्त कर सज्नाद विध्वजित्‌” बन करता था, जो 
सब थनोमें श्रेपष्त और केवल विव्वविजेता-द्वारा अनप्ठेय था। बह एक 
प्रकारका बन था जिसमें यजमान अपनी सादी सम्पत्ति बन बरानवाले 
पुरोह्चितोक्तो दक्षिणा-स्वरूप दान कर देता था। सन्नरादके हाथ तथा 
परके तलबोंका ब्वजा, कुलिय और छत्रके चिह्नोंस चिक्नित होता माना 
जाता था । 

एक महच्त्वाकाली राजा निहासनपर बठने के पच्चान्‌ थी त्र ही दिग्विजय 
के लिए प्रस्थान करता था जिसकी एकमात्र सकलताके बाद ही अम्वमेव 











5 या राजनसूब ये किया जा सजता था ओर 
दिग्विजय भारतीय राजाकी महत््ताकाल्षा पूरी हो सकती 

और श्री | दिग्विजयकी दो पढद्ध नियाँ थीं जिनमेंसे 

अइचम न किसी एकका अनुसरण ऋरना बा-न्या तो 

डाजा मालविकाम्निमित्र के पृत्अमित्र शगऊे 

सदन अख्वमेबके लिए छोड़े गये अच्वकी रक्षाके जिए नियुक्त रक्षझ, 
अपने विजयी यूवराजके प्रत्यामनमनकी राह घरपर रबर ही देखता था 





2 सर्वकरदानाजाकरणप्रशामागमन--रब ०, १७-७६; बि८ 


३.१६॥ ४२ आत्मनिवेदनकत्योपायतदानयन्मदंकस्वव्यियनुरिन्धासन- 


भर 


घबादन >>मिलाकर स्कन्दगुप्फे ऋह्टौम-दिला-स्तम्न-नेसके प्रवचन 


इलोक भी । ३ रघु०,४.८६, ५.१ ॥ ४ ते रेपाब्यनटुलिशान्त्चित्नूं-- 
बही, ४.८८, ६-१८ ॥ ४ दिग्वियीयया वही, ४.२६ | ६ पृ० रूछ 


१८० कालिदासका भारत 


वह सभी छः प्रकारके वलो' से अ्रपनको आव्वस्त करलेता था । राजबानी 
और सीमा-दुर्गोक्ी सुरक्षाका प्रवन्ध करते समय राजा अपने पृप्ठ-देश' 
( शुद्धपाण्णि ) की रक्षाकी भी उचित व्यवस्था करता था । यह स्मरण 
रखना चाहिए कि कालिदासका यह विचार अथंभास्त्रके प्रमाणों-द्वारा 
पूर्णतया पुप्ट होता हैँ । अ्रथंचास्त्र विजेताकों सावबान करता कहता 
है कि अपने पीछे पडे झत्रुओंंसे अपने पृष्ठ-मागकी रक्षाका उपाय कर 
लेनेके उपरान्त उसे अन्रुपर आक्रमण करना चाहिए। दाजवानीकी 
महिलाएँ उसपर लाजाकी वर्षा कर जब उसको एक गौरवपूर्ण विदा दे 
देती' तो विजेता अपनी राजवानीसे प्रस्थान करता था । युद्धमें प्रस्थानके 
एक दिन पूर्व राजा उपवास करता तथा रवमें' घस्व्रास्त्रोके साथ पढा 
रहता । अर्ंग्रास्त्रमें कौटिल्यन भी विजेताको एलाद्आ आदेश किया हैं । 
विजय-यात्रामें विजेता देशोंको अवीन” करता और विजय-तम्भ' 
स्थापित करता अग्नतर होता । वह जंगलोकों! साफ करता और 
नदियोंपर हाथियोकि पुल वाँव देता । कालिदास हा ब्रिस्तार्से 
वर्णन करते हूँ जिसका उल्लेख असगत नहीं होगा.-“अ्रुनुक सैन्‍्य-दलोमे 
विभकक्‍त उस सेनान विन्ब्य पर्वतकी उपत्यकाकी तराइबके मब्यसे मार्ग 
खोज निकालते समय गर्जनपरायणा रेवाके समान गुफा-द्वारकरी | पे उस 
में भर दिया । अ्भियानके चब्दोंके साथ तुर्हीके घब्द मिलवीये ।' उसने 
प्रचण्ठतासे' अवरोवकोका मूलोत्पाटन किया, उनको बन्‍्दी अर 





8 
वही, ४.३११ ८ टिखिसेतुनि: वही, ३८, गजसेनुवन्धात्‌ वही, १६ 0३३! 
६ चही, १६.३१-३२ । १२ उत्खान वहाँ, ४.३३ । अनश्नायां नमृद्रप्तु 
३५ उत्त्ताय त्तरसा २६ ॥ 


राज-सत्ता, सामन्त और दिग्विजय श्र 


किया' और जिन राजाओंन उसको ,धर्मात्मा विजेता मानकर उसकी 
श्रताके सम्मख सिर झकाये उनको उसने फिर राजसिहासनपर विठाया । 
भयभीत शत्र धर्मात्मा तटस्थ राजाकी' शरणम जा पडे । उसके अन्रुभोके 
देशोसे होकर जानवाला उस विजेताका मार्य सम्पूर्ण था और वह उससे 
राजाओपर आधिपत्य जमाता और जिन्होने सामना करन का साहस किया 
उनको निर्मूल करता चला जाता था ।' इस प्रकार पराजित, सिहासन- 
च्यूत और पुन. राज्याधिकार-प्राप्त राजे विजेताकी महाप्राणतापर मुग्ध 
हो जाते और छृतज्ञतासे प्रेरित होकर उसके पास आते भर उसके सम्पुख 
प्रणत हो अपनी भेंट * अपित करते थे। अभियानम सेनाका शिविरोमें 
पड़ाव होता, जहाँ क्रीडा तथा दूसरे मनोरजनके साधन प्रस्तुत" होते | यह्‌ 
प्राचीन यूनानी सेनाके श्रभियान-सा लग सकता हैँ । विजित या विजय 
करने योग्य रूपमें जिन देशोका उल्लेख कालिदासन किया है, वे मुख्यत. 
ऐसे है जो सीमा-स्थित हे और भारतके प्राकृतिक सरहदका निर्माण 
करते हैं । 


कालिदास एक घमंविजयीकी” विजयोकी उत्साहपूर्वक प्रशसा करते 


१ गृहीतप्रतिमुक्तस्य वही, ४४ उत्खात्तनतिरोपिता: ३७ । २ वही; 
१३.७ घर्ोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते॥ ३ बही, ४.३५ । ४ उपायनपाणियु 
वही, ४.७६, ८प१। ५४ तस्योपकार्यारचितोपचाराः, - .विहारकल्पाः 
वही, ५.४१ मिलाकर भो। सेनानिवेशान वही, ७.२१ ६ पूर्वी 
समुद्री किनारेपर स्थित देश, वही, ४.३२, ३४, बंगाल ३६ दे४, 
फलिड्भू, ४०, मलयउपत्यका, ४६, पाण्ड, ४६, ताम्रपर्णों, ५०, 
मलयददुर, ५१, अपरान्त, ५३, केरल, ५४, जिकूट, ५६, पारसीक, 
३६० उत्तर, ६६ चंक्ू, ६७, हुणो ६८, कम्बोज, ६६, गौरीगृम, 
शैलम, ७१, किरात, ७६, , ७७ उत्सवर्सकेत, ७८, लौहित्य, श्राटवीक 
८१, भाग्योतिय, ८१, फामरूप, ८प३। ७ गुहीतप्रतिमुवतस्य 
सबमंविजयी न्‌पः रघु०, ४-४३ ॥ ह 


श्र कालिदासका भारत 


हक. 


हैं। वे वमविजना एसे व्यक्ति थे जो केवल, भ्रानानुवन्तितासे ही सन्तुप्ट 
जाते थ और पराजितका राजपढ ले लेते, किन उसका देश नहीं 
कौटिल्य-द्वारा उनके अथ॑य्ान्त्र' में उत्लिखित तीन प्रफारके आक्रमकरोंमें 
न्यायी यथा वर्मात्मा विजेताका यंकेत धर्मविजबी' से कवि करता प्रतीत 

हाता हूं; दूसरे दो है, राक्षस तथा लोगी विजेता । 
विश्वविजयका दूसरा रास्ता था अच्वमेव बनका करना । कालिदास- 
ने इस यनका वहुवा उल्लेख किया है । माल- 
अइवम ध विकारिनिमित्र”' का अव्वमेश-यन-वर्गन स्पस्द 
हैं। यजके निम्नलिखित आरम्भिर कर्मकादो 

का उललख डीसन_ करता हैं 

“कुछ सस्कारोंके द्वारा एक विभिष्ट रगके घोड़को परव्रित्र जिया 
जाता था और फिर उसको एक वर्पपयंन्त अ्रमणके लिए छोड दिया 
जाता । राजा या उसका प्रतिनिधि घोडका अतसरण सन्‍्यके साथ करता 
था और इस पणके किसी अन्य देशमें प्रवेश करनंपर उस देशके राजाफा 
युद्ध या श्रवीनता स्वीकार करना पडता था। बदि घोडेका रक्षझ उन 
समस्त देशोको, जिनसे होकर घोदा जाता था, अपन अवीन होन का स्वीडि।ति 
स्वेच्छास या उनको अपन अधीन होनको लाचार करके प्राप्त कर लता 
सो वह विजय-बजयन्ती फहराता लौटता और उसके साथ विजिन राहत 
का समह होता, मिन्‍त यदि वह अयन प्रयासम विफल होता, ता वह अरात- 
मानित होता और उसके इस विव्वविजयंकी खिल्लियाँ उद्दाई जातो । 
उसके सफल प्रत्यागममनपर महोत्सव मनाया जाता जिसमें घोडटा वतिदान 


ज्न्ग्र 


प्ै 


मित्रके ट न भ्ज्ड् च्द्ा 
चि उद्धत पृप्यमित्रके पत्रके अंचसे बह पता चलता है कि झिस प्रकार 
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डिक्सनरं। : एस० बो० अ्दवमेध । 
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अध्याय ७ 
अमात्य, राज्यकार्यागार और अधिकारीवग्गे 

शासन-सचालनम राजाका मंत्रिमण्डल उसकी सहायता करता था, 
जिसका लाअ्षिक नाम अमात्य-परिपद्‌ या मत्री-परिपद्‌ था । यह अमात्य- 
परिपद्‌ वास्तवम बहुत प्राचीन सस्था थी । ये वैदिक राजकृत्‌ (राजा बनाने 

वाले ) से विकसित की गयी थी जो पीछे रत्निनके रूपमें प्रकट हुए । 
अथ्थणास्त्र अमात्य-परिपद्का विस्तारसे उल्लेख करता हैं और शुक्र- 
नीति भी मत्रियों तथा उनके कार्योके सम्बन्धमें लिखते हुए इस परिपद्का 
उल्लेख करती हैँ । जातकों अमात्य-परिपद्को 
अमात्यपरियद्‌ू. परिणाके नामसे पुकारता हँ। महावस्तु,' तथा 
अग्ोकके स्तम्भ-लेख भी उसको वही नाम देते 
हैं। कवि अमात्य-परिपदुकों प्राचीन राजवगके साथ सम्बन्वित करता 
हूँ किन्तु यह वात उसके अपने युगके लिए भी उतनी ही सत्य थी । 
कालिदास मंत्रियोकी प्रवानताका वर्णन करते हे। सारा गासन- 
कार्य उन्हींके हाथो संचालित होता था । जब कभी वह अपने राज्यसे 
वाहर जाता राजा ज्ासनका सारा दायित्व 
राजा तया मंत्री. मत्रियोपर' छोड़ जाता । एक स्थानमें” राजा 
अपने मत्रीको इस प्रकार सूचित करता है; 
“तुम केवल अपनी वुद्धिको प्रजाकी रक्षा कुछ समय तक करने दो ।” 





१ साल०, पृ० १०० । २ वहीं, पृु० १०१॥ ३ खण्ड, २.७१- ७२ ।॥ 
डे भाग ६,पृ० ४०५, ४३१॥। ५ भाग, २. पृ० ४१६, ४८२। ६ तेन 
धूजंगतो गुर्वों सचिवेपु निचिक्षिपे--रघु०, २.३४, सचिवालम्बितबुरं 
६.६६, १६.४; शाक० ६.३२; अमच्चेसु णिहिदकड्जबुरं विक्र०, पु० 
८७ ३७ त्वन्मति: केवला तावत्परिपालयतु प्रजा: झाकु०, ६-३२ 


अमात्य, राज्यकार्यागार और अधिकारोदर्ग श्घ्७ 


कभी-कभी राजवशका कोई विशिष्ट व्यक्ति राजाके अनिवार्य कार्योका 
कुछ वर्षो तक सम्पादन करता और फिर उनको मत्रियोंके हवाले कर 
अरता अधिकाग समय युवतियोंके साथ विताता ।' इस प्रकार जिन दो 
बलोसे राज्यका शासव चलता वे थे, राजाका हाथ ( घनूप और 
मत्रीका मस्तिष्क । जब पहला किसी दूसरे स्थानमें लगा ( व्यापत्व ) 
होता तो दूसरा अकेला ( केबल ) राजवानीमें शासन-सूत्र पकडनके 
लिए उपस्थित रहता ।' कविने राजाको (सचिवसख )' कहा हैं, जिसका 
भाव यह हैं कि राजा और उसके मत्री सदा पूर्णर्पेण एक मतसे काम करते 
थे। वह प्रतिदिन अपने सम त्रियोसे परामर्ण करता और उनके साथ राज्य 
के मामलो पर विचार-विनिमय भो, किलु उसका उनमें इतना गहरा 
विग्वास था कि उनके वार्त्तालापको भेद तनिक भी कही प्रकट नही होता ।" 
हिस्दू-राजनी तिके सभी लेखकोन राजाकों सदा अपने मत्रियोंके परामर्णसे 
काम करनका श्रादेश किया है। मनु, यानवल्क्य," कात्यायन, कौटिल्य 
और शूक्र' सभी इस विचारके साथ सहमत हे । डा० जायसवाल कहते हे, 
“यह एक विशिष्ट वात है कि राजाको मताधिकार तक नही प्राप्त हैं ।”!” 
शुक्रनीति कहतो हूँ कि जब किसी व्यक्तिके लिए एक साधारण 
कार्य भी करना कठिन होता हैं तो राजाके लिए एक राज्यका अकेला 
बासन चलाना कितना गृरुतर है । इसलिए, यद्यपि वह सभी विजानमे 
निपुण हो और राज्य-सचालनके सभी पहलुग्रोमें पारंगत हो, तो भी उसे 
अपने म त्रियोकी सम्मतिके बिना काम नही करना चाहिये भर उसे परिपद्वे 
सदस्यों, का्यंमचालको, प्रजावर्ग और सभामें उपस्थित लोगोके विचार- 
पूर्वक निश्चित निर्णयोंके अनुसार अपना कार्यक्रम वनावा चाहिये और 





१ रघु०, १६-४। २ शाकु०, ६.३२। ३ रघु०, ४.८७। ४ मंत्र: 
प्रतिदिन बभूव सह संजिलि: ; वही, १७.४० । ५ त्त जातु सेव्यमानो5पि 
गृफ़द्वारो न सच्चते वहो। ६ मनुस्मृति, ७ ३०-३१ । ७ बोरमिन्रोदय, 
«7 रे । ८ भ्रयश्ञास्त्र. . . . । ६ शुकूनोति, सण्ड २. ५-६ ३ १० हिन्दु 
पोलिदी, भाग २. पु० ११८१ 


श्च्द कालिदासका भारत 


कमी भी इस विययमें स्वेच्छाचारिताकों नहीं आने देना चाहिये | अपनी 
इच्छाके अनूसार काम कर वह आपत्तिका कारण हो जायेगा और गीच् ही 
उसे अपना राज्य-मार छोड़ना पड़ेगा और उसकी प्रजा उसका बनत्रु वन 
जायेगी । आगे चलकर वहीं कहती हूँ कि जो राजा अपनी मलाई और 
वुराईकी वातोके सम्बन्धर्मे मत्रियोकी सम्मति पर ध्यान नहीं देता वह 

शासकके रपर्म डाकू और जनताके वनका शोपक हूँ 
दाज्यके मंत्री अधिकाणर्मे जन्मसिद्धा म॑ंत्रियोंके परिवारसे नियुक्त 
किये जाते शथ्रे। तज़्थाषि निपुण राजनींतिनरोंकी योग्यताओकी कमी 
अवजा नहीं होती थी और राजाका गुणनतापूर्ण 


मंत्रियोंकी चुनाव अक्सर उनके पक्षमें ही होता था। 
नियुक्ति कालिदास इस बातका समर्थन करते हूँ कि दल 


राजनीतिन्न राज्यके मंत्री-पदपर नियुक्त किये 
जाते थे । ये नियुकतियाँ राजाके द्वारा होती थीं और हमें जूनागढके चट्टान- 
लेखमे एकर प्रान्तीय जातक (गोप्ता)* की नियुक्तिको लेकर राजाकों जो 
चिन्ता करनी पडी उसका उपयृक्त प्रदर्गणन मिलता है। अर्थ-वास्त्रमें 
कौटिल्यन जिन हिन्दू-गाजनीति सिद्धान्त-मास्त्रियोंका हवाला विया है, 
उनमेंसे कुछके विचार यहाँ उपस्थित करना असगत नही होगा । कौंणपदन्त' 
ऐसे जन्म-सिद्ध मत्रियोंकी नियुक्निके पञ्षमें है जिनके पिता और पितामह 
पूर्वमे मंत्री रह चुके थे ।/ वह आगे लिखता है कि “ऐसे व्यक्ति भूत घटनाओं 
से परिचित होने तथा दाजाके साथ पुराना संवव रखनके कारण कऋृद्ध 
होनेपर भी उसका साथ नहीं छोडेंगे ।/ कौणपदन्तके इस कथनका विरोब 
करता वातव्याधि' कहता है कि ऐसे व्यक्ति राजापर अपना पूर्ण आधिपत्य 


० >> जाजाके व, आचरण अल म पक, लगते .. पक लिखता 
कर लते हूं श्रीर स्वयं राजाके सदुच आचरण करन लगते हू । वह लिखत 


१ शुकनीहति, खण्ड २. १-८। २ वहीं, ५१५४-१६ ॥ ४ माल: 
रघु०, १२-१२-१६.५७। ४ मंत्रिनिः नीतिविज्ञारदं: वही, ८-१७। 
५ इलोक, ८-१२। ६ अर्यंज्ास्त्र, भाव १ अ्रव्याव ८ । ७ वही, भाग 
4, अध्याय ८ । 
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हम एकाधिक मंत्रियोंके होनके अनेक उल्लेख मिलते है ।' अमात्य- 
रिपद्‌ और मत्री-यरिपदुः पदोसि ही उनका होना आवश्यक हो जाता 
हैं । कवि एक स्थलपर कहता हूं, यह दूसरा 
अमात्यवर्ग (अय अपर: ) ; जो एकसे अधिक म त्रियोंका घोष 
करानके लिए है। राज्यके अनेक विभागा- 
धिपतियोंके अतिरिक्त जिनके कार्योका यंथा-प्रसंग वर्णन किया जायगा, 
ऋलतिवस कमसे कम तीन मत्रियो, यानी प्रधान-मंत्री, वैदेशिक मत्री तथा 
अर्थ-नियम-न्याय मत्रीके कार्योका सकेत करते हूँ । ये मत्री युवराज और 
सम्मव॒तः दूसरोंके साथ मिलकर, जिनका उल्लेख कविन नही किया है भायद 
अमात्य-परिपदका संयठत करते थे । 
राज्यके महत्वके मामले मत्रिमण्डलके सभी मत्रियॉकी उपस्थितिमें 
निर्णीत होते थे और उनका निर्णय प्रवान-मत्री इन बब्दोंमे राजाकों 
पहुँचाता था . “अमात्य निवेदन करता है। 
सत्रिमंडलका कार्य. विदर्भके सववर्में हमें क्या करना चाहिए, 
हमने निम्चय (अ्रवधारितम्‌) किया हैं। 
देवका क्या विचार हैँ, हम जानना चाहते हें ।”-..बह एक प्रकारकी 
गली हो सकती हैँ । विज्ञापक मंत्रीके लिए एक वचनका प्रयोग स्पप्ट ही 
राज्यके प्रवान मत्रीके लिए हे, जिसके द्वारा मत्रिमण्डल तथा राजाके वीच 
का सारा विचार-विनिमय हुआ दीख पडता हैं; किन्तु ऐसा प्रतीत होता है 


१ सचिवेष्‌ रघु०, १.३४,--४९, मोल: १०.१२, मंत्रिसि: 5-१७, 
मंत्रिवृद्धान्‌ १३.७१, वृद्धस्मात्यें: १३-६६, अश्रमात्यवर्ग: १८.३६, अ्रमात्ये 
वहीं, ५३, १६, ४, ७, ५२, ५४, ५७; विक्र०ण, पु० ८द७।॥ २ माल०, 
पृ० १०० विक्र०, ५ । ३ माल०, पु० १०१। ४ वही, १। ४ अमात्यों 
विज्ञापयति । विदर्भगतमनुप्ठेग्मबधारितमस्मानिः । देवस्थ तावदभि- 
प्रेत श्रोत्ृुमिच्छामीति । माल०, ५, पु० १०३, एम० आर० फले-द्वारा 
सम्पादित । 


अमात्य, राज्यक्रार्यागार और अ्धिकारीद र्य श्हश्‌ 


कि राज्यकी नीति पूरे म त्रिमण्डलसे निश्चित होती थी | मंत्रिमण्डल जिन 
निर्णयोंपर पहुँचता था वे राजाकी स्वीकृतिके लिए उसके पास भेज दिय 
जाते थे । यह उपर्युक्त प्रसगमे स्पप्ट है कि जब मत्रि-मण्डलने एक कार्य- 
पद्धतिका निग्चय कर लिया तो राजाकी सम्मति माँगी गई ( विदर्भगत- 
मनुष्ठेयमववारितमस्माभि: अर्थात्‌ विदर्भके सम्बन्धमें जो करना चाहिए, 
हमने निश्चित कर लिया है । ) यह स्मरण रखा जा नकता है कि राज्यकी 
सम्मति एक मन्नीन मॉँगी हैँ जैसा एकवचनके प्रयोगसे मालूम होता है--- 
अमात्यो विज्ञापयति--किन्तु कार्यका निर्णय पूरे मत्रिमण्ठलने किया है, 
जो अपना व्यक्तिगत विचार दे चुके है । गुक्रनीति' इसपर बल देती हू 
कि व्यक्तिगत रूपसे प्रत्यंक मंत्री और राजा बिना एक दूसरेके विचारोंके 
जाने अपने विचार अलग-अलग प्रकट करे जिसमें इस प्रकार प्राप्त विचारों 
पर कोई प्रभाव न पडने पावे और एक स्वतत्न सम्मेलन सनव हो सके । 
मन्‌ राजाकों पहले मत्रियोंकी ऋलग-अलग सम्मति प्राप्त करने और 
पुन सबकी सम्मिलित, यानी परिपद्की' राय लेनका भझादेश करता हूँ । 
अरंधास्‍त्त' इस विचारसे पूर्णर्पेण सहमत है । यह ध्यान देने योग्य हें 
कि मालविकाम्निमित्रम मन्नी विदर्भके सवधर्मं निश्चित हुए कार्यक्रमके 
विवरणका प्रकाशन राजाके सामन नही करता, प्रत्यृत वह केवल उस वियय 
पर उसका विचार जानना चाहता हैँ क्योकि अमात्य-परिपद्को, जिसका 
वह प्रतिनिधित्व करता है, उसकी अपेला है । अमात्योके निर्णयपर राजा 
का विचार जाननेका यह अनुरोध नही कहा जा सकता क्योकि उससे बह 





३ अध्याय ९५ ७३२-७३३। वह छह॒तो है: “राजा प्रत्वेक्के 
लिएिल अलग-चलग विचारोझो उनकी दलोलोंके साथ लेकर अपने घिचार 
के साथ उनकी, ठुलया करे भ्ौर फिर उसीको कार्यमें परिणत फरे जो वहुमत 
को मान्य दो ।” ३. तेपां सईद स्वमनिप्रापमुपलम्य पुयकू पुप्रझू । 
समस्तानां च कार्येद विदष्याद्धितमात्ममः ॥ ७ ४५७। ३. तासेक्रददा 


प्रच्देतू समत्ताइच ।पृ० ८। 
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विल्कुल अ्रनभिन्ञ हैं । उससे वे केवल उसका अ्रभिप्रेत' ज्ञात करना चाहते 
हैं। विवक्षित विपयपर जब वह अपना मत प्रकाणित कर देता है तब 
विट्रपषक अमात्य-परिपदुकों ( प्रधान-मत्रीके द्वारा ) राजाका विचार 
वतलान जाता हैं जो सयोगव अमात्य-परिपद्के किये गये निर्णयसे बिल्कुल 
मिल जाता हूँ । यह वात स्पष्ट हो जाती हूँ जब हम विदृपषककों यह कहते 
पढते हे कि “महाराज, प्रवान मत्री यह निवेदन करते हे कि आपकी 
बुद्धि कल्याणकारिणी हैँ; ठीक यही निर्णय (दर्णनमृ) अमात्योंका भी 
है ।! दर्शनम्‌' पदका प्रयोग विचारणीय हैं । इसका अर्थ हूँ, एक ऐसा 
विवेयक जिस पर किसी सभाने विचार किया हूँ और जो उसके द्वारा 
निदिचित हो चुका हैँ | उपर्युक्त विचार-विमर्ण निस्सन्देह यह वतलाता 
हूँ कि मंत्रिपरिपद्‌ राजाकी रायकों अपनी स्वीक्षति प्रदान करती थी और 
इस प्रकार उसकी स्वेच्छाचारितापर श्रपना नियंत्र०ण रखती थी । इस 
विपयपर झुक्रनीतिके लेखकसे कही अधिक सचेत कालिदास हें, क्योकि 
वे राजाकों तव तक मंत्रियोंके निर्णयसे अपरिचित रखते हूँ जबतक वह 
अपना विचार प्रकट नहीं कर देता जब कि शुक्रनीति मत्रियोंसि अपने 
व्यक्तिगत विचार उसके निकट प्रकट कराती है । मालविकाग्निमित्रसे लिये 
गये उदाहरणसे मत्रि-मण्डलके कार्य पर्याप्त मात्राम प्रदर्भित हुए है । थुक्र- 
नीतिके प्रमाण-द्वारा इस विवयपर और प्रकाणथ डालना यहाँ श्रमगत नहीं 
होगा। उसमें भी इसी प्रकारके कार्य-क्रमका वर्णन है । वह कहती हूँ कि 
एक ऐसे लेख-पत्रपर जो कार्यरूप देनेके लिए भेजा जा नहा हूं मंत्री, प्रधान 
न्यायाबीग, विद्वान्‌ मत्रीसचिव और राजदूतको क्रमणः इस प्रकार लिखना 
चाहिए, यह लेख-पत्र मेरी सहमतिसे लिखा गया हूँ ।' अमात्यकों लिखना 
चाहिए कि यह अच्छी प्रकार लिखा गया है और तब सुमंत्रकों लिखना 

१. साल०, पु० २०३, एम० आर० कलें-द्वारा सम्पादित । २. देव, 
अमात्यों विज्ञापयति ॥ कल्याणी देवस्थ बुद्धि:। मंत्रिपरियदोः्प्येतदेव 
दर्शनम्‌ । वही । ३ अच्याय १, ३३२-३३३ । 
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चाहिए 'चुविचारित' | प्रधानकों लिखना चाहिए सत्य । प्रतिनिधिको 
लिखता हैँ. यह अव स्वीज्ञत्त किया जा सकता हूँ । युवराजको लिखना 
चाहिए यह अंगीकार किया जाना चाहिए । पुरोहितको लिखना है. 
'स्वीकृत' । अपने लिखनेके बाद उन्हें अपनी-अपनी मुद्रा अकित कर देनो 
चाहिए। राजा लिखेगा, अगीकृत' और अपना हस्ताक्षर कर देगा। 
उपयुकत विवेचनके अनुसार कविके दिये गये मत्रियोंके कार्य-विवरण 
निस्सन्देह किसी हद तक प्रथा-निर्वाहक थे, किन्तु जो विवरण वे कभो-कभी 
देते हैं, वे किसी प्रकार पारम्परिक नहीं है और साधारणत. उनके समयके 
कूटनीतिके कार्योकों प्रतिविम्वित कर सकते हूँ । 
राजाकी अनुपस्थितिममं बासन-सूच सेमालने तथा उसकी उपस्वितिम 
राज्यके आवस्यक कार्योकी सम्पादन-पद्धति निश्चित करनेके अतिरिक्त 
मत्रि-परियद्‌ कुछ विभिष्द पारम्परिक कार्योको भी करती थी । 
राज्याभिषेकके अवसरपर यह मत्रि-परिपद्‌ हो थी जो सिंहासन 
त्याग करनेवाले झासककी आजाके अनुमार भावी राजाके अ्रभिषेकक 
आवयोजन करनी थी।'* मंत्री ही नये नृपति 
मन्िमण्डलके बहुविध को राज्व-लिगसे' विमूषित करते और उमको 
कर्तव्य पुर्ण राज्यनत्ता अपित करते थो। ये मंत्री ही 
थे जिन्होंने रामके वन जानके बाद महाराज 
दशरवकी म्त्युके कारण कौसमलका राज्य-निहासमन रिक्त ओर प्रजाक्े 
राजा-विहीनं होनेपर भरनको बुलाकर राज्य-भक्ति उनके हाथोमें दी 
थी। कोई उत्तराधिकारी न रहनेकी अउस्वामे मंत्रियोक्ती सहायताले 
गर्भवती राजी राज्याधिकार पाती थी, जो तुरत ही प्रजावर्बमेंसे मुत्य 
नागरिकों [ प्रकृत्तिमुस्या- ) की एक सभा बुलाते थे ।" फियो राजाके 


हज 


राज्याभिषेकके अवसापर प्रजाका प्रतिनिधित्त जनताके मुल्य पुरुयों- 





१ अच्याय रे ७३१-७४०॥ २ विकु०, पु० १३६. रघु०, 
८ -४॥ हे रघु०, १७.२७१ ४ वही, १२.१२॥ ५ चही, १६.५५ 
१्३ 
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द्वारा होता था ।” यह एक विशिष्ट वात हूँ कि इस श्षम्बन्धमे कालिदास 
पैरों तथा जानपढोका उल्लेख करते हे जिनको डा० के० पी० जायसवाल 
ने हिन्द पोलिदी'* के एतत्सम्वन्धी अव्यायोंस वड़ी योग्यतासे विवेचित 
किया हूँ । उनको उन्होने राजनीतिक तन्स्थाएँ माना हैँ, जो क्रमण- नगर 
ओर ग्रामोकी जनताका प्रतिनिधित्व करती थी । 

प्रत्येक राज्यारोहणपर पौरों तथा जानपदोंके प्रतिनिधियोंकी उपस्थिति 
का उल्लेख कालिदास नहीं करते क्योंकि वे प्रत्येक राजाके राज्याभिपेक 
का वर्णन नही ठेते, फिर भी जहाँ कहीं राज्याभिषेकका वर्णन उनके 
द्वारा होता है, अधिकतर वे पौरो तथा प्रक्ृतिमुच्योका सकेत करते हे 
इसके सिवा उन्हें काव्य एवं छन्दगत संस्थासोपर भी ध्यान रखना 
पडता हूँ । राज्याभिपेकके समय उपस्थित रहनके लिए प्रक्ृतिमुख्योको 
ब॒लानेकी वातसे यह लक्षित हो सकता हैं कि राजाको राज्य-सिहसनपर 
आसीन करने मे उनका भी वेवानिक हाथ होता था और राजाकी स्वेच्छा- 
चारितापर अरकुश रखनेमें अमात्य-यस्पिदंक साथ उनका भी वल स्पप्ट 
था। यह व्यान देने बोग्य है कि प्रजाके प्रतिनिधियों तथा अमात्योकी 
सहमतनिसे गर्भवती रानीका अभिषेक किया जाता था और अभिपिक्ता 
होनेपर ही वह सुवर्ण-सिहासनपर वंठ और राज्यका शासन चला सकती 
थी ओर उसकी आज्ञा निविरोध मान्य थीं ।/* दूसरे प्रसनका भी उसी 
ओर निर्देग है : उस हिवंगत राजाके मत्रिमण्डलने राजाहीन प्रजाकी 
दुदंशा देखी आर उन्होंने नियमानुसार उस व्यक्तिको दाज्यासनपर 


विठलाया जो राजबनका एकमात्र तनन्‍्नु बच रहा था ।” 
.. बबही, १२.३, १६.५५, २.७४, १५-१०२, १६.६, ३७१ 
२२७ और रृ८ मिलाकर रघु०, १२.३, १६.५५, २.७५, १५.१०२, 
१६.६, १६.३७ । ह 
३ “मील; सार्थ स्थविरसचिवंहेमासहासनस्वा 
रानी राज्य विधिवदर्णिपज्ू्त्‌ रव्याहताज्ञा” रघुण, १६.५७ । 
४ वही, १८.३६ । डर 
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कालिदासके वर्णनमे आता है, जब कोई राजा मर जाता था तो 
संकान्ति-कालमें, जब श्रधिकार यूवराजके ' हाथोमें स्वानान्तरित होनेवाला 
होता, मत्रियोका कर्तव्य इस वातपर दुप्टि रखना था कि कही अराजकता 
और अव्यवस्थासे राज्यका अहित न होने पाये । राज्यकी रक्षाका प्रवन्ध 
मत्रियोपर सौंपकर जब कोई विपयी राजा अपनी वासनात्रोकी तृप्तिके 
लिए राज्य-कार्यसे अवकाण ग्रहण करता और अपने मे प्रजाका विव्वास खो 
देता था तो अराजकताका भय बलवान हो उठता था, और यह अवस्था 
विशेषकर तव उपस्धित होती थी जब इस भ्रकारके राजाकी मृत्यु हो 
जाती थी और उसके वाद उसकी गर्भवती रानोके सित्रा उसका कोई 
उत्तराधिकारी नही होता था। तब, जैसा कि अग्निवर्णके साथ देखा 
जाता हैँ, मत्रियोने राजयुरोहिलके साथ राज-आमसादकी पृप्पवाटिकामे 
उसका गृप्त रुपसे दाह-सस्कार कर दिया और यह प्रकाशित कर जन- 
साधारणकी आँखों उसे नही आने दिया कि रोगके' दोपकों दूर करनेका 
अनुप्ठान किया नया हैं। अर्थभ्ास्त्र इसको समर्थन करता हुआ कहता 
हैं ' “भत्री इस प्रकार राजा पर आनेवाली आपत्तिकों दूर करेगा; राजा 
की मृत्युकी आदका होनेके बहुत पुर्व वह अपने मित्रो तथा अनुचरोंके साथ 
राय करके राजासे मिलनवालोको यह कहकर कि राजा देशपर आनंवाली 
विपत्तियोको दूर करने या भन्रु-नाइके लिए या दीर्घजीवनकी प्राप्तिके 
श्र या पृतकी उत्तत्तिके' लिए यन-याग करनमें लगे है, एक अबवा दो 
मासमें उनको राजासे मिलने देगा (ट्ूनरे अ्रवसरोपर उन्हे मिलनेझा 
प्रभण नहीं आते देना, या “घीरे-्यीरे शाननका भार युवराजके कन्धो 

पर रखकर मत्री राजाको मृत्युकी छोपणा प्रजाको" वर सकता हैं ।” 

अमात्य-परियद्की वेठकोंके अव्यक्षका स्थान राजा नहीं ग्रहण करता 

पा और चहाक़ी कार्यवाहियाँ उसके द्वारा निर्देशित और नियत्रित नहीं 


होती थी। यह प्रधान मस्नतोंके उसको भेजे हुए सददेगसे स्पप्ठ होता है 


पक 








१ वही, १६.४२. एड । २ वही, ४ । ३ वही, १६.५४ । ४ भाग, 
५, प्रचव्याथ ६॥ ५ वही ॥ 
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जैसा हमने ऊपर विवेचना की है जिसका उल्लेख मालविकाग्निमित्रमें 
हुआ हूँ । इस सम्बन्धर्म हिन्दू राजनीतिके भ्रनेकों लेखकोंने कालिदास 
का हवाला दिया हैं। थृुक्रनीतिके अतूसार परिपद्का अपना प्रधात' 
होता था । अ्रथ॑ग्ास्त्र विलकुल स्पप्ट नहीं है यद्यपि भाग १, अव्याय १५ 
से यह अर्थ निकलता हैँ कि राजा परिपद्की बैठकोंमें उपस्थित होता था । 
मुद्रा और शिला-लेख कालिदासकी सहायता करते है । भ्रशोक अपने एक 
चदट्टान-आदेन-लेखम कहता हैं कि यदि मंत्रि-परिषद्‌ (परिषद्‌) वाद- 
विवादके वाद उसके किसी भी आदेशकों ताक़पर रख देता है तो उसकी 
सूचना उसे तुरत मिलनी चाहिए । परिपदुर्मे उसके लिए स्थान नही रहने 
पर ही वह एसा लिख सकता था । 
उपरिलिखित विवेचनासे यह प्रत्वक्षत. स्पष्ट हो जायेगा कि मत्री 
श्रीर प्रजाके प्रतिनिधि प्रजातंत्रीय तत्त्व थे और अपने राजाके स्वेच्छाचरण 
पर एक बड़ी रोक प्रमाणित होते थे। किन्तु यहाँ हमें कालिदास-द्वारा 
वण्णित स्थितिकों स्वीकृत करनेमें साववान रहना चाहिए, क्योकि जो 
प्रभाव उपस्थित किये गये हें वे पारम्परिक और अव्यावहारिक प्रकारके 
हैँ श्रौर हमें यह मान्य नहीं हो सकता कि गक्तियाली गुप्त घासन-कालमें 
मत्रियो-द्वारा ऐसा नियत्रण वास्तवमें सम्भव हो सकता था । इस वातके 
प्रमाणमें अग्निवर्णणा उदाहरण दिया जा सकता हैँ । हमें ऐसा उल्लेख 
नही मिलता कि यदि संयोगव्त नें सहमत नहीं होते और एक सम्भव 
कार्यविरोव आ खड़ा होता तो राजा अथवा मंत्री किस मार्गका अनुसरण 
करते । गुक्रनीति हमारी सहाबताके लिए श्राती हूँ और कहती है कि 
राजा ऐसी अवस्थामें अलम था ।* वह मत्रियोमेस एक प्रतिनिधि-सज्ञा- 
धारी मत्रीसे परिपदुका संगठन करवाता है, और राजासे बह ऐसे कार्य 
कराता हैँ जो अनिवाय हूँ चाहे वे अनुकूल हों अ्रथवा प्रतिकूल ।* 
बह राजाका प्रतिनिधि नहीं होता और प्रो० विनवक्रुमार सरकारका 
१ अध्याय २- १५०-१५५।॥ २ आई० ए०, १६१३, पूृू० २४२ । 
३ हिन्दू पोलिदी, भाग २, ए० १३६। २ चुक्नीति, खण्ड, २.१६८ | 
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प्रतिनिधिका अग्रेजी पर्याव वायसराय' लिखना लक्ष्यान्तर हो जाता 
है ।” “यदि राजा मत्रियोके सयमनतसे भय खाता है तभी ही वे भले 
कहे जा सकते हूँ ।”* 
मंत्रीका पद वहुत ऊँचा था जिसका योग्य सम्मान राजा करता था । 
जब अग्निमित्र अपने मंत्रीको विदर्भ-राज्यपयर आक्रमण करनके लिए 
वीरसेनको सूचित करनेका आदेश देता है, 
मंत्रियों के पद. वह मंत्रीके लिए 'भत्रान्‌”' सर्वताम का प्रयोग 
झोर उपाधि करता है जिससे एक विभिष्ट सम्मानका बोध 
होता हैँ। यह वही सम्बोधन-बब्द है जिसका 
प्रयोग विदर्भ-राजन अभग्निमित्रको लिखते हुए अपने पत्रमें किया था। 
शाकुन्तलमें" राजा अपने मत्रीके प्रति आयं-जेंसे सम्मानार्थी पदका 
प्रयोग करता है । परन्तु भग्निवर्ण यहाँ भी एक अपवाद ही है । विदर्भराज 
की मूर्खता और उद्दण्ठतासे अतीव कुद्ध होकर जब अग्निमित्र उसके सर्वेनाश 
के लिए वीरसेनके भ्रवीन सेन्य-दलको आदेश भेजनकी आज्ञा मन्नीको देता 
है, वह सहसा रुककर मन्रीसे पूछता हैँ कि कही उसके विचार उनसे भिन्न तो 
नही है । सुत्तरां. मत्रीका कोई भिन्न विचार नहीं होता । वह तन्रकारके 
वचनसे प्रमाण उपस्थित करता हुआ कहता है कि जिस झत्रुन श्रभी थोडे 
दिन पहले कसी राज्य पर अ्रधिकार किया हैँ अपनी प्रजाके हृदयोमें 
स्थान न करनेके कारण वह उसी प्रकार सहजमें ही निर्मल किया जा सकता 
है जिस प्रकार हालका लगाया हुआ होने के कारण निर्वल पेड ।" इस 
प्रकार गासन-कार्यम चहत आवश्यक भागका उपभोग करनंवाल और 
पर्याप्त अधिकार तथा चक्तिकों प्रयोगरे वरतन वाले मत्रिगणके साथ 
राजा विणिष्ट सम्मानका व्यवहार करता था । 





१ बही, १५०-१५५ श्रनुवाद । २ वही, १६३ ॥ ३ अथवा कि 
भवान्नन्यते., माल०, पृ० ११॥ ४ माल», पृ० १११ ५ झाकु०, 
«९ १६०१ ६ शास्त्रदृष्टभाह देद: बही, तन्त्रकारवचनम्‌, वही ।॥ 
७ वही, १.७१ 


श्ध्द कालिदासका भारत 


कालिदास मत्री, अश्रमात्य और सचिव चब्दोकों पर्याय-वाचकके 
रझूपमें और सामान्य अ्रथंमे प्रयोग करते हे । मनु प्रवान मत्रीकों अमात्य 
कहता हूँ, जवकि अथंत्ञास्त्र' तथा गृक्रनीति उसे मत्री ही कहते हें । 


जप 


कालिदास इस प्रकारका कोई भेद नही करते । 


अब हम मंत्रि-परिपद्के सम्भव सदस्योंके सम्वन्धर्म विचार करेंगे 

यद्यपि इस विपयके उपलब्ध प्रमाण नगण्य-से हे । हम देख चुके हें कि 

य्ूवराज एक पदाधिकारी और राज्यका सचालक था जिसन मानों अपने 

पिताकी राज्य-सत्ताकों उसके और अपने बीच 

मंत्रि-परिपद्‌ के. विभकत कर रखा था। कौठिल्य उसको 

सदस्य मं त्रि-परिपद्के सदस्योमें रखता हैं और प्रधान 

मत्रीके वाद उसको चतुर्थ स्थान ढेता हैं ।* 

कालिदास मत्रि-परिपदके सदस्योकी संख्या नहीं लिखते, किन्तु वे उन 

अधिकारियोंके नामोका_ उल्लेख करते हें जो हिन्दू राजनीतिके तंब्र- 

अन्थोमे मत्रि-परिपदुके सदस्यके रूपमें वणित हें। अतएवं हम इन 

विशेष अधिकारियोंकों उन अविकारियोंके ममकक्ष रखनेकी चेप्टा 
करेंगे । 

विदर्भके मामलेमें 'मालविकार्निमित्र'मे जिस मंत्रीन म॑त्रि-्यरिपद्के 

निब्चयकों दाजाके पास पहुँचाया था और राजाकी राब गुप्त रखनेका 

भार जिसको दिया गया था, अ्रवव्य ही विश्यया- 

प्रधान मंत्री धविकार-प्राप्त मत्री होगा, जो मंंत्रि-परिपद्‌ 

और राजाके विव्वासका पात्र था। यही वह 

व्यक्तित था जिसको सबसे पहले परिषद्‌ तथा राजाके विचारोंकी एकता 

अथवा भिन्नताका जान प्राप्त होता था, अतणव वह राज्यके प्रवान मंत्री 





१ मिलाकर, रघु०, १.३४, ८-१७, ६.४६, १२-१२, १३.६६, ७१, 
१८-३६, ५३, १६.४, ७.५२, ५४-५७; विक्र०, पु० ८७, इत्यादि । 
२ मनुस्मृति, ७.६५। ३ खण्ड ११.१६८-७३ । ४ विनकता विक्र०, 
५.२२। ४ अर्यज्ास्त्र. .। ६ एम० श्रार० कले द्वारा सम्पादित, [० १०३ 
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> 
मनाके नामस 





के समान ही कोई व्यक्ति था । अर्थगात्व' केबल उसको मे 
पुकारता हँ और उसके विचारमे वह सतियोंमे सवे-श्रेप्ठ' हैँ । मनु इस 
पदपर ब्राह्मणको नियुक्त करनेके पक्षमे हैँ और उसपर सवंभावेन विन्वास 
करनको राजाफो अनुमति देता हूँ और सभी निश्चित प्रस्तावोको कार्य- 
रुप देनेके लिए उसको सौपता' है, फिर भी मनु उसको मन्नीका श्रभिधान 
न देकर अमात्य' कहता है। उसके झब्दोमे समस्त दड, यानी शासन 
उसके अधिकास्मे हैँ । 'दिव्यावदान'' में प्रधानमंत्री राधगुणल अमात्य' 
कहा गया है । 
भमालविकार्निसिथ के पच्रम अंकमे, अमात्यकी घोपणानसे जेसा स्पप्ट 
होता हैं, हम राजनीतिक पत्र-व्यवह्ारके अधिकारी मत्रीके सम्वन्धम 
पढ़ते हैँ, जो अधीनस्थ राजाप्रोकी आई हुई 
वंदेशिक मंत्री... राजनीनिक भेंट तथा पयोकों स्वीकार करता 
तथा राजदृतोंस मिलना था [और दूसरे 
मित्र या सतु॒ विदेशी सक्तियोंके मो), दिव, अमात्य विनय-यूर्वव 
बहता है-विदर्भ देशसे जो भेंदे आयी है उनमे कलामे प्रवीण दो कुमारियाँ 
आप महाराजके पास नहीं भेजी गयी, वयोकि यात्राकी श्रान्तिके कारण 
समुचित वेश-विन्यास करनेमे वे श्रसमर्थ समझी गयी थी । अब वे आप 
महाराजके दर्वान्में उपस्थित होने के योग्य हो गयी है, इसलिए देव उनके 
सम्बन्ध आजा देन की दूपा बरे ।/ यह मनी आज-कनके वैदेशिक मनी 
से मिलता-जुलता था। विदेशी-नाज्योस आई हुई सेंदके सामानोका एक 
विवरण वह राज़ाके पास उनके सम्बन्ध्में उसकी आजा जाननेके लिए 
भेज देता था। वह राजा और मनि्यरिपद्के” झदेशानुमार राजनीतिक 
सधिवार्ता भी चलाना था। ब्‌ प-धिला-लेसोमें झथित 'सन्धि-विउ्विका 
के सदश ही किसी वायंभारणा बह उत्तरदायों हो सकता हैँ ।* 


# अर ] 


प॑ 








१ घही । ३ मरुस्मृति, ७ श८-५६, १२१०० । ३ बही, ७.६५ 
४ यहा। ५ अशोकावदान । ६ भाल०, पु० &४॥ ७ यहा, पृ० ११५ 
यहो, ६४ । ८ एलाहाबादका स्तम्न-तस : भन्तिम पंक्ितियाँ; चन्द्रगप्तका 
उदयगिरि गुफा-लेस २, इलोक ३॥ 


२०० कालिदासका भारत 


राजस्व तथा नियम-न्याय के दो कार्य-मारोके अधिकारी एक मत्री 
का उल्लेख कालिदास करते हैं । साधारणत: कोपका * श्रधिकारी राजा 
कहा गया हैँ और यह सम्मव है कि राजा ही 
राजस्व-नियम अपना अथ॑-मंत्री था । यह स्मरण रखा जा सकता 
तथा हैँ कि मनू , जिसका हवाला अक्सर कालिदास देते 
न्याय-मंत्री हैं, कोवका अधिकारी राजाकों बताता हैं (7 
नही तो, अभिनानणाकुन्तल' का मंत्री पिगन 
अपने दो का्यंभारो, राजस्व तथा नियम-न्यायके साथ अ्र्थकों भी 
शामिल किये समझा जा सकता है । हमें इस मंत्रीके न्‍्यायासनपर 
वठन और मामलोंके सम्बन्धर्मो फैसला देनके उल्लेख भी मिलते 
हे ।* बह भी सम्भव हैँ कि राजस्व तथा नियम-न्यायके अलग-अलग दो 
मंत्री हों श्र इस अनिदचयताका हल यह स्वीकार कर निकाला जा सकता 
है कि प्रत्येक मत्री अपने विभागके मामलोकों राजाके सामने उपस्थितः 
करता था । गाकुन्तल में इस मामलेका सकेत हुआ हैँ। यद्यपि उस मामले 
के साथ नियम और न्यायके उच्च तथा पेचीदे सिद्धान्त लगे हुए है, फिर भी 
गायद वह राजस्व-नियमसे सम्बन्धित था और ऐसा होनेके कारण 
उसका विचार राजस्व-मंत्री-दारा किया गया । राजस्व-मंत्री सारे राजस्व- 
बासनकी देखभालका उत्तरदायी था । वह सारे राजस्वका संग्रह करता, 
उनका परिगणनद करता शौर उनको कोपमे रखता था और अथ विभागम 
उत्पन्न होनेवाले समी मामलोंकों राजाके सामने उपस्थित करता था । वह 


१ अयंजातस्थ गणनावहुलतवैवभेव रकार्यमवेक्षितम्‌ । तददेब: 
पत्रारढं प्रत्यक्षीकरोत्विति । .. >स्रमुद्रव्यवहारी, . बाकु०, ० २१६ 
मिलाकर मदचनादमात्यमार्य पिशुन॑ ब्रूहि । . . .पौरकार्य वही, पृ० १९८ ॥ 
२ रघु०, ५-१, २९, १७-६०, ८5१ । ३ नृपतों कोपराप्ट्रे च, मनुस्मृति, 
७.६५। ४ साल०, पृ० १६८, २१६॥ ४५ अर्यजातस्थ गणनावहू 
लत॒या माल०, ० २१६। 


मु 
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अपने सारे वक्‍्तव्यक्ा एक लिखित पत्र प्रस्तुत करता था।' राजा जब अपने 
स्यायासन ( व्यवहारासन ) पर वंठकर अभियोगोक्रों सुतत्ा था 
नियम-थाय मत्री उसके साथ ही आसनासीन होते थे और इस प्रकार 

उस न्यायालयके निर्गेयका एक लेखा तेयार करते थे। शुकनीति कहती 
हैँ कि राजाकों न्यायके मामलोमें अकेला कोई भी निर्णय नही करना चाहिये 
और उसे अ्रवब्य अपने मत्रियोंके साथ प्रजा-द्वारा उपस्थित किये यये झावेदन 
तथा माँयें सुनना चाहिये ।' यहाँ कालिदास बिलकुल परम्पराके साथ- 
पाव चल रहे हैं। जब राजा अपनी रुण्णताके कारण खूले न्यायालवर्म 
बेठन में श्रममर्थ होता हैँ, तो न्याय-मंत्री नागरिकोंके आवेदन-पतरॉकों 
प्राप्त करता और स्वय उनका पहुले निरीक्षण करन के बाद राजाके परीक्षण 
के लिए प्रन्त पुरमें मेड देता घा । कालिदासके कयवानुसार र यह सामान्य 
व्यवहार था जो राजाके इन धब्दोंसे प्रतिब्बनित होता है, “मेरे भब्दोको 
मंत्री पिशुनकों जा सुताओो--अ्रधिक समय तक जागते रहनेके कारण 
आज न्यायालबमें उपस्धित होना हमारे लिए सम्भव नहीं था । नागरिकी 


के एन मामलोंका बाय ने अवलोकन किया है, उनको लेसवद्ध कर भेज देना 
चाहिय ॥7९ 
विपयकी स्पप्टनाके लिए हम नियम-न्याय तवा राजस्व (अर्थ) को 
दो अलग-ञ्लग विभागोंके रूपमे वर्णन करेंगे । 
पुरोषा या पुरोहित", जिसका उल्लेंग कालिदासकी पुस्तकीमे प्रत्येक 
जकीय समारोहमे मिलता हैँ, राज्यलावनंसे अन्य सम्बन्धित था। 


ट 


राजाके अभियेत॒र्के समय सो चहा स॑ न्मर्चा 

पुरोधा हित झोर गूस्के प्रति राजा परम 
आदरके साथ व्ययहार करता है यथपिफालि- 
दान 
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कि जन अप लय हक लि 
६ पजारठ यहा, पू० २१६, परत्रमारोप्प वहो,पृ० शहद । 

*े झचनात्‌ ... मूहि। चिन्फ्रवोधनान सम्भाधितमस्माभिरथ 

पर्मासनभध्यानितुन्‌ । य्खन्यदेशिते पौरशांमार्येय दृत्यनमारोप्य 


दीयतामिदि चह, एू० (६४१३ ३ ररण्ट १.६६० ॥ ४ माल०, प० श्ध्च्द 
(पन्ने उल्लिग्गित) । ४ पुनोहिदपुरोथा, रघु०, १७ पुरोघपसा 
घहु।, १६.२४ । ४ 


व 


न्णं 


०्र्‌ कालिदासका भारत 


यह न्यावयूर्वक माना जा सकता है कि वह एक सदस्य था, क्योकि “वह 
मनुस्मृतिम लिखित सात था आठ मंत्रियोंमे सम्मिलित हो सकता है”! 
ओर कौटिल्य उसे प्रधान मत्रीके वाद दूसरा स्थान ठेता है । यह स्मरण 
रखने योग्य हैं कि कालिदास ऊपर लिखे दो झास्त्रकारोंका प्रत्यन अथवा 
अप्रत्यक्ष रूपसे सम्मानपूर्वक अनुसरण करते हू । घाकुल्तल का प्रमाण 
साफ-साफ वतलाता हैँ कि पुरोहित, जिसकी सम्मति रार्जा तुरत स्वीकार 
कर लेता है, स्यायालयमे उसके साथ बैठता और उसको परामर्ण भी देता 
हूँ। आपस्तम्व और जातक उसके धर्म नास्त्र और तंत्रमे निपुण होनेकी - 
आगा करते हँ । अश्रव वास्त्र उसके वारेम कहता हूँ “एस व्यक्तिकों जिसका 
बंध तथा आचरण प्रणसनीय हों, जो वेदों तथा पडंगोंका पूर्ण जाता हों, 
जो श्राधिभौतिक बा आधिदंविक घकुनोको जानने में निपुण हो, नीतिथास्त्र- 
वियारद हो और जो आ्राबाकारी हो और जो अथर्ववेदस विहित शुभ कर्मे- 
काण्डों और बनोंकों करके देविक या मानसिक भावी आपत्तियोकों रोक 
सकता हो, राजा प्रवान पुरोहित वनावे | जिस प्रकार विद्यार्थी अपने 
अव्यापकका, पुत्र अपने पिताका और सेवक अपने प्रभुका अनुकरण करता 
है उम्री प्रकार राजा उसका अनुकरण करे। इस बातमें बृक्रतीतिका 
आदेश और भी कडा हैं। वह पुरोहितकी नियुक्तिकके लिए आदेश करती 
है; “बह जो मंत्रो तथा बन्नोका पूर्ण जाता है, त्रिविद्यामे निष्णात है, कार्य 
में प्रवीण है, जिसने इत्रियोंका निम्नह किया है, जिसने क्रोव पर विजय 

प्रात की हैँ, जो काम और वासनाञोंसे रहित है, जो पडंगों (वेदायों)का 
जानकार हूँ और वन्‌विद्या्में निपुण है, जो धर्म तथा नीतिके नियमोंको 

जानता है, जिसके कोपके भवसे राजाको भी वामिक जीवन विताना पडता 

जो नीनिमास्त्रत हैं और जो बुद्धेक आयुधो तथा नीतिका पूर्ण नाता 

, पुरोहित हूँ ”* इस मंच्रीका ऐसा महत्त्व था । 


* 


|» श् छः 


१ जायसवाल: हिन्दु पोलिटी भाग २, पु० १२६ । २ अर्थज्वास्त्र. . - । 
३ झाकु०, ५। ४ घमंसूत्र २-५, १० १३-१४॥।॥ ४ भाग, ३- ० 
डे३७, २ ०३०॥ ६ खण्ड २ १५६-१६० । 


रु 


अ्रमात्य, राज्यकार्यागार और प्रधिक्ारीवग र्‌७ 


श्प 


यह सम्भव हूँ कि सेनापति ',जिसका कविने उल्लेच किया हूँ, मति- 
परिपद्का सदस्य हो, किन्तु हम इस विपयमे कोई निश्चित विचार नहीं 
प्रकट कर सकते, क्योकि उस सम्बन्ध कालिदासकी पुस्तकोम कोई भत्यन 
प्रमाण नही मिलता। प्रत्युत इसके विरुद्ध प्रमाण हूं। जब विदियाकी मंत्रि- 
परियद्‌ विदर्भराजपर आाज््मण करनेके लिए सेना भेजनेका निगचय करती 
है, सैनापति वीरसेन मोर्चे पर हैं और उसके पास राजाका आदेश भेजना 
पडता है।' इसको विदुद्र प्रमाणमे रखा जा सकता हैं । शुकनीनति वस्तुत 
उसकी उपेक्षा कर जानी हूँ, हालाकि कौटिल्य उसको प्रधान मन्ीके बाद 
तीसरे स्थानम होनेका उल्लेख करता है । 
कानिदास यह नही वतलाते कि म त्रि-परिपद्‌ कितने मत्रियोसे संगठित 
होती थी श्रौर इस प्रमगमे वे 'कौटिल्य' का श्रनुमरण करते है, जो उनकी 
कोई निश्चित सरपया नही दुप़ना चाहता, किन्तु मनु तो उनकी सात या 
आठकी सस्या रखना पसन्द ही करता हैं। यह ध्यान रखने योग्य है कि 
सत्री-परिपद्के सगठनके लिए बृहस्पति सोलह सदस्य, मानव” बारह 
और उपन' बीस, आवश्यम मानते हे । महाभारत उस परिपदकों 
सेनीस सदस्यों>्वारा संगठित करके एक पर्याप्त बडा रूप दे देता है जिसके 
सदस्य जानिके प्रतिनिधित्वके श्राधा्पर चुने जाते थे । 
राज्य लोह़नम्रके  घास्तीय नामसे अभिहित होता था झौर उसहा 
गासन एक पूर्ण समठित राज्य-विभागके हाथो संचालित होना था जिसके 
काई विभाग होते थे और उन विभागोेफि अलग- 
सचिवालय तथा अलग प्रधान थे। कालिदास इस उद्दरणमें 
राजकीय विभाग. विमागोके प्रधान (त्तोथों) का सामान्य उत्लेस 
फरते हैं; “दस प्रकार राजाफों राय्यवा 
चतुविय शासन करना घाकथक बससाते हुए जहां तक अठारह तीर्पोंगा 


हि 





( शादकुढ, (० ६र-माल०, ए० ११५१ २ माल०, पु० ११५॥ ३ 
२:७१-७२ ४ जायसवाल हिन्दू पैरियी, कलॉग २ पु० १२६ प्र चट्टो ॥ै 
६ यही । ७ पुम्ब-एड-दान्ति, फप्डल ४५. ७-११। ८ शाकु०, पृू० १५४। 


श्ण्ड कालिदासका भारत कि 


सम्बन्ध है उसने उसका फल प्राप्त किया ॥”* तीथंपद पूर्वमें अच्छी 
प्रकार समझाया जा चुका हूँ और अठारह विभागों के प्रधानोंका भाव विहित 
होना भी सिद्ध हो चुका हैं। कालिदास इस दब्दका उल्लेख करते हुए 
उन विभागोंके निश्चित नाम नहीं लिखते और न उनके प्रधानोंके । यहाँ 
उनके नाम दूसरे साधनोंसे प्राप्त हुए दिय जा सकते है । 


महाभारतके एक टीकाकार चतुर्वरन अठारह तीथोंके नाम दिये 
है । वे निम्नलिखित हे; “मत्री, पुरोहित, युवराज या भावी नृपति, 
राजा, द्वारपाल या राजप्रासादका अंगरक्षक, प्रधान अमात्य, कारागार- 
सरक्षक, राजस्वाधिकारी, राज्यादेगप्रयोजक, प्रवेष्टा, नगर-संरक्षक, 
व्यवहार-सचालक, धर्माधिकारी, सभाव्यक्ष, संन्यसंस्थापक, अंतर्देशीय 
रक्षाघिकारी, राष्ट्रीय-सीमा-संरक्षक और जांगल-व्यवस्थाधिकारी ।”* 

जैसा कि आगे के कथन से प्रतीत होता है यह अ्रधिकाशर्में कौटिल्य 
की दी हुई सूचीके आधारपर दिया गया है । कौटिल्य-द्वारा दी हुईं तीर्थों 
की निम्नलिखित सूचीके साथ इनकी तुलना करनेपर यह स्पप्ट हो जायगा 
कि उपर्युक्त सूचीका आधार भी यही है, केवल कुछ अपवाद हुए हे । कौटिल्य 
आगे के अठारह तीर्थोका उल्लेख करता हैं; 





१ रघु०, १७.६८ । 

२ मंत्री पुरोहितस्चेव यूवराजइच भूपतिः । 

पंचमों द्वारपालद्च पष्ठोषन्ततशिकस्तथा ॥॥ 

कारागाराधिकारी च द्रव्यसंचयकृत्तवा । 

छृत्याकृत्येपु चार्यानां नवमो विनियोजकः ॥। 

प्रवेष्ठा नगराध्यक्ष: कार्यनिर्माणकत्तथा । 

घमध्यक्ष: सभाध्यक्षों दण्डपालस्त्रिपंचकः ।॥। 

पोडझ्षो दुर्गपालब्च तया राप्ट्रान्दपालकः । 

अटवीपालकार्तानि तीर्थान्यप्टाददव तु ॥ रघुवंत जी ०आर० सन्दरगिकर- 
द्वारा सम्पादित, ऊपर की टिप्पणी ३ अर्थशज्ञास्त्र, खण्ड १, श्रध्याय १२ + 
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'तीथ” पद पर टिप्पणी लिखते हुए टीकाकार चरितवर्धन 'कौटिल्य 
का प्रमाण देता हैं।* 
कालिदास विभागोके इन अठारह प्रधानोमेसे किसी एकका भी 
उल्लेख नहीं करते, किन्तु अथंभास्थकी दी हुई सूचीके प्राय आधे नाम 


की >दे «4 ९७ 
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ल्‍्ऊ 


डे 
छ् 


१ हिन्दूपोलिटीमें जायसबाल-द्ारा अनूदित इस दब्दके पर्याय दिये 
गये हे--खण्ड २, पु० १३३-१३४॥ २ मत्रिपुरोहितसेनापतिराजदीवा- 
रिकास्तर्वासिकप्रसास्तृममाहन्तृसन्चिघातृपाषंदाष्यापकदण्डकारकदुर्ग पाला- ३ 
स्तीयंमिति कौटिल्य, भाग २ पुृ० १३३-३४ | एन० जी० नन्‍्दगिकर 
द्वारा सम्पादित रघुवंशमें उल्लिख़ित, त्तीर्य पर विप्पणी १७.६८ । 


२०६ कालिदासका भारत ४ 


जो ऊपर दिये गये हूँ कविके विशेष वर्णनोमे आये हे। वह उस सूचीके 
इन नामोकों लिखता हँ--( १) मंत्री (प्रधान मंत्री जिसका उल्लेख ऊपर 
हुआ है ), (२) पुरोहित (३) सेनापति (४) युवराज (५) दौीवारिक' 
(६) अन्तवैगिक ( कालिदासका कचकी जो सस्कृतके नाटकोमे महा- 
प्रतिहारका काम करता हैँ । ) (७) पौर ( कालिदासका नागरिक ) 
(८) व्यावहारिक ( नियम शरीर न्‍्यायका मत्री जो ऊपर आ चुका हैं ) 
और (६) झ्तपाल ।* 
पिछल पृष्ठोम मत्रि-परिपद्का उल्लेख हों चुका हैं। अब वड़ आर 
छोटे दूसरे अधिकारियोंके कार्योकी ओर सकेत किया जायगा। ऊपर 
जिनका विवेचन हो चुका हूँ उनके सिवा कवि नीचे लिखें उच्च अधिकारियों 
का वर्णन करता हैं; अंतपाल,' कचुकी, नागरिक, राष्ट्रीय, धर्मा- 
व्यक्ष,' दृत* और दूसरे मुख्य राज्याविकारी' । कम महत्त्वके अधिकारियों 
में कालिदास इनके नाम गिनाते हे; चारण”” और वन्‍्दी,'' प्रवक्‍ता, 
पत्रकार और लेखक, दैवचिन्तक,'' गासन-हारिण,  प्रत्यवेत्षक, * 
कोप' तथा अंत पुरका'” सरक्षक, गप्तचर,“ सारथी' 


१ जाकु० पृु० ६२१ २ माल०, पृ० १०, अन्तपालदु्ग वह, पृ० ६ । 
३ वही । ४ जाकु०, पृ० १५४; विक्र०, पृु० ३ । ५ शाकु० पृ० १८२) 5 
वही, पृ० १६३-१६४ ।७ राजा घर्माधिकारे नियुक्त: वही, पृ० ४०। 
८ माल० पूृ० ८८घ-८६; रघु० ५.६३। &€ ज्ञाकु० पृ० ४६ अधिकार- . 
पुरुषा: रघु० ५.६३ ।१० रघु० ४.६, ५.६५, ७५, ६.८ । ११ वंतालिकाः 
जझाकु०, पू० १५७, माल०, पृ० ३२, २.१२; विक्रण, १, २। १२ साल०, 
पु० झ८ । १३ वही, पू० ७१। १४ जझासनहारिणा रघु०, ३-६८। 
१५ जाकु०, पु० श्€८। १६ कोपगृहे नियुक्ताः रघु०, ५.२६ । १७ 
अवरोधरक्ष: वहीं, ७.१६। १४८ प्रणिघि वही, १७.४८; कुमा०, 
३-६ १७; अपसर्पे: रघु०, १७.५१। १६ यनन्‍्तार, सारथि, इत्यादि 
रघ०, १.५४, ७४; ३.३७ । 
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हस्तियतार, ' ह्वारस्व, गृहपाल, किराती” और यवनी ।* 

अतपाल, रक्षाका अधिकारी पुरुष था, जो राज्यकी सीमाश्रोंकी रक्षा 
करता था | श्रतपालके सीधे अ्रधिकारम सेनात्रोति सब्जित सीमाओं 
पर स्थित दुर्ग! थे । वीरसेन ऐसा ही एक अतपाल था जो अ्रग्निमित्र 
के राज्यकी दक्षिणी सीमाझ्ोकी रक्षाकें लिए नियुक्त किया गया था 
उस नाटकका कचुकी वही हूँ जो गुप्तआसनका प्रतिहार था महाप्रतिहार 
हैँ जिसको अर्थ्ञास्त्र अतर्वणिक कहता है । वह प्रधान श्रमात्य था जो 
च्यक्तित्वमें वयस्‍्क' था जिसका राजा वडा सम्मान करता था और बडे 
आादरके' साथ उससे बार्तालाप भी । वह राज्यप्रासादके अन्त पुरकी 
व्यवस्वाका सर्वाधिकारी था और उसके अधीन सारे प्रासाद-रक्षकोकी 
सेना तवा यवनियाँ थी । अपना अधिकार जतलानेके लिए वह एक 
सुवर्णदण्ड ( हेमवेत्र'“) लिए चलता था। इस अधिकारीको राज्यकी 
सभी आवश्यक गुप्त वातोंके लिए विध्वास-पात्र समझा जाता था, क्योंकि 
वह मत्रिपरिपद्‌ श्रीर राजा! दोनो पक्षोंके विचारोकों प्रकट करता था । 
प्रतिहारी'', जो गृप्त प्रतिहासके स्त्री-कक्षके अवीन काम करती थी और 
राजाके रमिवासकी रानियोंके साथ जिसका भ्रत््यक्ष सम्पर्क था वह भी 
कंचुकीकी तरह अपने हाथम एक दण्ड रखती थी जो वेतका '' होता था । 
नागरिक, अथंभास्त का नागरक " नगरका प्रधान अमात्य था और उसके 
हाथो नगरका रक्षा-विभाग था। वह नगरके राधि-अपराधियोपर 
पहरेना प्रवन्ध करता और उनके पकड जाने पर उनके दण्टकी व्यवस्था 





१ आधोरण वही, ५४८॥ २ द्वारस्था- कुमा०, ६ ४८। ३ कुदलं 
विरचितानुकूलवेश रघु०, ५.७६। ४ चही, १६ ५७। ४ झाकु०, पृ० 
भ७, २र२ं४ड। ६ साल०, पृ० ६; रघु०, डे.२६। ७ रघु०, ४२६। 
५ वीरतसेनों नाम स नर्तरा नमंदातीरेध्न्तपालदुर्गे स्थापित. , माल०, पु० 
६। ६ शज्ाकुन्तत और मालविकाग्निमित्र-द्वारा । १० कुमा०, ३.४१ । 
११ माल०, प० १०११ १२ रघु०, ६२०, २६; ८९। १३ बेत्रप्रहणे 
वही, ६:२६, वेत्रनूदा वही, घर । १४ संड २, अध्याय ३६। 
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कराता था। 'कौठिल्य' का कथन हें कि “प्रधान राजस्व-हर्ताकी तरह 
राजवानीका रक्षाघिकारी ( नागरक) राजवानीके मामलोंकों देखता 
था ।/* 'राष्ट्रीय' राप्ट्रकी श्ान्तिकी रक्षाके लिए नियुक्त होता था किन्तु 
जिस प्रसगमें इसका व्यवहार होता है उससे यह निप्कर्प निकला हैँ कि 
राष्ट्रीय! नागरकका सम्मानार्थी था । 
धर्मंविभाग वर्माधिकारीके श्रधीन चलता था इस प्रकारके एक अधिकारी 
के कथनसे यह प्रमाणित होता है; “जो पौरव राजाके द्वारा धर्माधिकार 
पर नियृक्‍त किया गया है, वह में यह जाननके लिए इस आश्रममें उपस्थित 
हुआ हूँ कि आपकी तपदचर्याम कोई विध्न तो नहीं होता ।7* इस प्रकार 
“हम देखते हैं कि वनवासी तथस्वियोंकी देखरेख करनेके लिए वहाँ सचमुच 
ग्एुक राजकीय विभाग था और उसका एक अ्रधिकारी नियुक्त होता था । 
.यह स्मरण रखने योग्य है कि महान्‌ बौद्ध मौय॑ सम्राट्‌ पवित्रता-प्रिय अशोक 
ने बहुत पहले ही इस विमागकी स्थापना की थी और उन्होंने ऐसे अधिकारी 
भी नियुक्त किये थे जो धर्म-महामात्र'' कहलाते थे और जिनका कतेव्य 
था, उसके वर्मके उत्थानपर व्यान रखना जिसका वह अवने जिला तथा 
: स्तम्भ-लेखोंके द्वारा प्रचार करता था। मालूम होता है, कालिदासके 
काल तक यह विभाग चलता रहा था । कालिदास पुरोहित या पुरोवा 
और धर्माधिकारी दोनोंका उल्लेख करते हूँ जिससे प्रकट होता हैँ कि ये 
दोनो दो भिन्न अधिकारी थे । हम वतला चुके हे कि पुरोहित राज्यका 
एक उच्च पदाधिकारी था और जायद वह म॑त्रि-परियद्का सदस्य भी 
था। यह सम्भव हैं, वर्माविकारी अठारह त्तोबॉमेंसे एकके प्रवानके 
रूपम पुरोहितके आदेशानुसार काम करता हो । बह भी स्मरण रखा 
जा सकता है कि चतुर्वर, महाभारतका टोकाकार जिसका उल्लेख ऊपर 
हो चुका है ओर रामायगका  टोकाकार गोविन्दराज दोनो ही विभागों 
7 प] शअ्रयकज्ञास्त्र, खण्ड २, अ्रव्याय ३६ । २ यः पीरवेग राज्ञा घर्माधिकारे 
नियुक्त: सो5हमविष्नक्रियोपलम्भाय धर्मारण्यमिदमायातः झाकु०,पू० ४० । 
. ३ स्तम्न-लेख चं० ७, शिला-्नेश्व नं० १२९॥ ४ २-१००, ३६ ॥ 
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के अठारह प्रधानोंमेंसे एक घ॒र्माव्यक्षका कथन करते है । कालिदासका 
सकेत स्पप्टत उनी ओर है । डा० ए० एस० अल्टेकरकी मान्यता है कि 
“हारे (राष्ट्रकूट) कालमें पुरोहितका स्थान एक राज्याधिकारीन ले 
रखा था जिसका काम था घम्म, कया, नीतिकी रक्षा करना । शुक्रनीतिमें 
नीति तथा धर्मके जिस मत्रीको पडित कहा गया हैं वह अश्ञोकका 'धर्म- 
महामात्म', आन्क्ोका 'समत-महामात'' और गुप्तोका “विद्यास्यिति- 
स्थापक * की परम्पराका निर्वाह करता हैँ । उत्तरमें चेदिवशवाले इस 
परम्पराकों चलाते रहे, जिनके एक लेखमें महापुरोहितके' साथ घर्मश्रधान 
का भी नाम आया हूँ। आरम्भके राष्ट्रकूट शासक नन्नराजके अवीन 
७०८ ई० में यह पद चलता था और उसके अधिकारोकों धर्मकुझकी 
सज्ञा दी गयी थी । यह असम्भव नही हैँ कि नन्नराजके वशजोंने उस पदको 
तव तक चलाया हो जब तक वे दाक्षिणात्यमे एक साम्राज्यके अधिकारी 
हो गये । यदि कोई यह नि०्चब करे तो उसका निग्चय युक्तिसगत होगा 
कि अमोधवर्ष प्रथम तथा अ्रमोव वर्ष तृतीयके शासन-कालमे जो भौतिक 
बातोंसे कही अधिक आध्यात्मिक वातोमें रुचि रखते थे, इस पदका 
अवश्य पुननिर्माण हुआ होगा यद्यपि उनके पृूर्वजोंके समयमें वह वन्द कर 
दिया गया हो ।”" यह कहा जा सकता हूँ कि डा० जायसवाल और डा[० 

अल्टेकर दोनोकी दुष्टिसमे यह वात वच निकली कि 'शुक्रनीति'" एक विशेष 
घामिक व्यवस्था ओर दान-प्ं रक्षणके विभागका दो बार उल्लेख करतो 
हैं और इसका अधिकारों धर्माधिकारोको बतलाती हैँ । यह मनोरजक 
वात हूँ कि इस पदाधिकारीके लिए कालिदास उसी शब्दका प्रयोग करते 


१ नासिक लेख, ई० झ्राई०, ८ पृ० ६। २ ब्लोच-द्वारा इस अ्धि- 
कारोका मोहर पाया गया था; शार० ए० एस०, १६०३-४, पृ० १०६ । 
३ विजयतिम्बका कुम्मि प्लेद, जें० ए० एस० बो०, ३१, पु० ११६॥ 
४ सल्ताई प्लेट, श्राई० ए० १८, पु० २३० । ४ द॑। राष्ट्रकट्स एण्ड देचर 
टाइम्स, पृ० १६६-७० । ६ हिन्दू पोलिटो, भाग २, पृ० १३५। ७ 
भ्रध्याय २.२४०-४१, वहा, ३२७-२८ | 
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हूं और उत्तका कतंव्य वही वतलाते हैँ जैसा गक्रतीतिन किया है । एसा 
मालूम होता हूँ कि चेदियोंकी तरह पूर्वकी परम्पराको चलाते हुए पुरोहित 
और धर्माधिकारी दोनोंके पदोंका वर्णन करते हें । उनके राजाके लिए 
नों अधिकारियोंकी सहायता लेना स्वामाविक था क्योंकि कविने 
बड़ उत्साहके साथ उमको €वर्णाश्रमाणांम्रक्षिता, वर्णाश्रमरक्षणे जाग- 
रूक:', स्थितेरभत्ता' 'नियन्तुः इत्यादि नामोंसे पुकारा हैँ । 
दूत राज्यका राजदूत था जो विदेगी राज्योर्मे सन्वि और मेलकी वार्ता 
करने और अपनी तीक्र वुद्धि तथा सुअ्रवसरसे बत्रुका हाल जाननके लिए 
भेजा जाता था। सम्भव हूँ, राज्यके गृप्तचरोंका दल जो राजाके 
नेत्रोका' काम करते थे, दृतके अधीन हो। मनुस्मृति' और 
जुक्रनीति! दोनोंमें इस उपाधिको घारण करनंवाला अ्रधिकारी 
कूटनीतिन्र मंत्री हैँ, किन्तु कवि अपने उल्लेख इस प्रकारका 
कोई अभिप्राव नहीं रखता | उपर्युक्त श्रधिकारियोंके सिवा दूसरे मुख्य 
राजपुरुष भी थे, जिनकी अनेकों प्रकारकी सेवाप्रोंसे शासन-यत्र योग्यत्ता- 
पूर्वक चलता था । उनके दायित्वमें वहुतसे विभाग चलते थे और उनको 
ऐसे मुख्य कर्तेव्य दिये गये थ जिनके कारण वे अधिकारी पुरुषके तामसे 
सम्बोधित होते थे । यह सम्मव है कि इसी प्रकारके अधिकारियोंमें 
प्रत्यवेक्षक' भी हों, जिसका काम था, उस स्थानका पहले ही जाकर 
निरीजण करना, जहाँ राजा जानवाला हो और यह भी देखना कि उसमें 
ई खतरा तो नहीं हैं । वे इस प्रकार राजाकी रक्षाके पहरेदार थ; 
सके वाद शासनहारिणः” थ । वे राजकीय लेखके वाहक थ, जो राजा 
तथा दाज्यके विभागोंके प्रधानोंके लिखित आदेशोकों इधर-उवर दौड़कर 
पहुँचाया करते थे और इस प्रकार राज्यके कामोंकों द्रुत गतिसे सम्पन्न 
कराने में भाग लेते थे । उनका उल्लेख गुक्रनीति * भी करती है । 


अत 


] न 
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निम्न अधिकारी भी थे जिनका उल्लेख यहाँ किया जा सकता हैं । 
चारण जिनको चन्दिन ' वन्दिपुत्रा.' और सुतात्मजाः' के नाम दिये गये 
हूँ, वे राज्यके वास्तविक कामके स्थानमे राजाके ऐव्वर्य और मान प्रदर्भन 
करने के लिए ही थे । मुख्य अवसरोपर तथा प्रात.--सव्या राज्यवथकी 


| 
महिमाका गोतोम कीर्तन करता उनका काम था और उनका काम राज्य- 


केया करता था । इस प्रकार वेतालिक राजाकों दिन और रात़के घटो 
की सूचना देते थे और इसके फल-स्वरूप यह भी जतला देते थे कि उन 
घदोमे उसे क्‍या करना है । लेखक राजकीय पत्रोका लिखनंवाला तथा 
मज़मन बनाने वाला था । इसी प्रकारके अ्रधिकारियोमेंस वह था जिसने 
दिदमभं से भेजे हुए वीरसेनके अ्रपनी वहिन अग्निमित्रकी रानीकों लिखे 
गये पत्रको अग्निमित्रकों पढ़ सुनाया था। “दंचचिन्तका:' वे भविष्यत्‌ 
वक्‍ता और दवन्न थघे जो राजदर्त्नरमे रहते थे । इनके अतिरिक्त और भी 
बहतसे भ्रधिकारी, जनसेवक ओर सहचर तथा अन्त पुरके रक्षक, गुप्तचर, 
रथ तथा गज्वाहक, अमात्वप्रतिहार भवन-व्यवस्थापक, क्सिती और 
यवनिर्या राजकीय सेदव और सेदिकाओ्रोमे थे । नगर-रक्षक और पहूू- 
ध् ला उपस्यित करते थे । वे 


न्यायालय: 
और वे नगरके राधिपहरल और दिन- 


र बवनियाँ राजकीय अन्त पुर 
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१रघृु० ४६, ६८। शचहां, ६७५॥। ब्वही, ६५१४ 


दिप०, ४ १३ । ४ घन्दफजनो, स्कन्दगप्तका भीतरी घशिला स्तम्न-लेस, 


श्श्२ कालिदासतका भारत 


वाहिकाएँ थी । वे सदा प्रासादमें और वाहर भी राजाके साथ रहा करती 
थीं। वे अ्ंगरल्िकाका काम करती थी और जब वह मगया और दूसरे 
मनोरंजनके लिए वाहर जाता तो वे उसको घेरे रहती थी। प्राचीन 
भारतीय राजाओ्रोंकी यह प्रया थी कि वे यवरनियोंको अंगरलक्षिकाएँ निवृकत 
करते थे, विशेषकर अपने अस्व-जस्व्रोको वहन करनेके लिए | यवन 
बब्दस त्रीसके निवासी समझे जाते हैं ! आखेंट करते समय या ग्रातःकाल' 
के घुभमुहुतम धव्या-त्याग करते राजाकों स्व्ियोत्ति घिरा हुआ होना चाहिए 
ऐसा अरयंगास्त्रका भी आदेश है । यवरनियोंका यह उल्लेख एक मुख्य 
स्थान रखता हूँ क्योंकि मेयास्थनिजके लेखोंस हमें पता चलता है कि राजा 
जब अपने राज-भवनसे वाहर निकलता था तो उम्तकी पालकी ऐसी स्त्रियों 
से घिरी होती थी जिनके हायोंम वनूप और वाण होते थे ।” 
मंत्रीविभागका काम बहुत कुछ उन्नत था। सभी मुख्य मामले 
पत्रपर लेखबद्ध कर राजाके निरीक्षणके लिए उसके पात्त उपस्थित किये 
जाते थे और राजा उनपर जो आदेश करता था 
राजकीय म॒द्राकी छाप लगाकर राज- 


मंत्री-विभागके काम. उनपर 
दफ्तरमें रख दिया जाता था। जंसा 


कीय दफ्तर 
हमने पहले देखा हैँ कालिदासने ऐसी मुठ्राका वार-वार उल्लेख किया है । 
मुद्राकें लिए जिस चब्ठका प्रयोग हुआ हैं वह अंक है जो एक विथिष्ट हन्ता- 
लरको 


अंकित करता हैं ओर शासनांक भासनका अंक था जा राजा द्वारा 


लिखित लेखोपर 

मंत्रीविभायके कार्योक्री विद्ेय वात दिख पड़ती हैं, कार्यको थी ततासे 
समाप्त करता । मालविकास्विमिवसे हमें विदित होता हूँ कि जब अग्नि- 
मित्रकों यह भात हुआ कि विदर्भके विवयर्मे उसके विचारोकी म॑त्रि-परिपद्‌ 
ने मान लिया हैँ वो उसने सेनापति वोरसेनकों जिसने विदर्मपर विजय 


लगाया जाता था 


श चहा, प्‌ ० प७।व २ रबु०, १६.४५७।॥ इ<३सण्ड, १, अव्याय २ ॥ 
है. ई० एच्र० आई०, पृ० १२२६-३० ह 
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प्राप्त की थी एक अनुमति-पत्र भेजनेके लिए परिषद्को आदेश दिया 
कि वह अनुमति-पत्रकी आज्ञाके अनुसार काम करे ।' नमंदाकी घाटीके 
उस भागका अधिकारी और सेना-नायक वीरसेन था जो गृहसे आये झ्रादेशो 
को, आवश्यकता पड़तेपर, तलवारकी नोकपर भी कार्यरूप दे सकता था । 
इस विषयपर अत्यधिक दाद-विवाद करना इसकी गोपनीयताके' लिए 
हानिकर समझा गया था| 

यहाँ हम यह उल्लेख कर देना चाहते हे कि कविने पत्रार्ढ राजकीय * 
लेख तथा लिफाफोमें" बन्द पत्रो' (प्राव्नतक) के हवाले दिये हे । कालि- 
दासने चार वहुत सक्षिप्त राजकीय लेखोका 
कुछ राजनीतिक उल्लेख किया है और उनको राजकीय पत्र 
लेख तथा दूसरे अधिकारी-लेखोंके नमूमेके रुपमें 
ज्योंका त्यो उद्धृत किया जा सकता है । उनमें 

सबसे पहला पृष्यमित्र-द्वारा इस प्रकार लिखा गया हूँ --- 
“तुमको मेरे आ्राशीवाद । सेनानायक पृष्यमित्र अपने पुत्र आयुप्मान्‌ 
अग्निमित्रका सस्नेहं आलिगन कर यज्ञकी वेदिकासे इस प्रकार 
लिखता हैं--राजसूय यजके लिए एक सौ राजकुमारोंके साथ वसुमित्रकी 


तरक्षकताम मेने जिस यज्ञीय अश्वको निविध्य परिक्रमा करनके लिए 
छोडा था और जो एक वर्षके श्रन्तमें ही लौटकर यहाँ झाता, सिन्‍्वुक्े दक्षिणी 


तटपर जाता हुआ यवनोंकी अध्वारोही सेना-द्वारा पकड लिया गया। 
तब दोनो सेनाओमें भयानक युद्ध हुआ । 

फिर धक्तिमान्‌ घनुर्घेर वसुमित्रन झत्रुओको हराकर वलपुर्वक ले 
जाये जाते मेरे भले श्रश्वको उनके चगुलसे मुक्त किया । 





१ पूर्वकल्पितसमुन्मूलगाय वोरसेनमुस्स दण्डचक्रमाज्ञापय । माल०, 
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में, त्व, जिसका अव्व मेरे पौतके हाथों लौटा लाया गया है, सगरके 
समान जिसका अब्व उसके पौंत्र अंगुमानके द्वारा लौटा लाया गया था, 
अब यत्र करूँगा । अतएवं तुमको निविलम्ब मेरी पुत्र-बबुओंके साथ 
निच्चिन्त हो यम देखनके लिए आना चाहिए ।”” 
इस पत्रकों सम्राट पुप्यमित्रन अवन पुत्र अग्निमित्रकों लिखा था और 
हू उन अव्यक्षख्यक लेखोंमसे एक हूँ, जो संस्क्षत-साहित्यमें सुरक्षित रह 
सके है । यह सम्राटके अ्रमात्य-विभागके महत्त्ववूर्ण लेखोंमेंस है जो यह 
अच्छी प्रकार प्रमाणित कर सकता हूँ कि उच्च कोटिका राजनीतिक 
गय चलता था | यह लेख-यत्र कप्टपूर्वेक संक्षिप्त बनाया गया है । 
इसमे एक भी निरथंक घब्द नहीं हैं और न एक भी वाव्याग ही एसा है जो 
प्रसससे यू थक /किया जा सकता हैं या उप्तमें कोई घुवार ही हो सकता हैं । 
इसका विपय भ्रौर प्रसंग राजनीतिसे सम्बद्ध हु, केवल आर म्भर्मे शिप्ठटाचार 
ओर स्नेहके कुछ अनिवाय वाक्याबोंका प्रयोग हुआ है । लेखपर पूर्ण रूपसे 
राजकीय रग चढ़े रहनसे यह कहा जा सकता हूँ कि कालिदासन वास्तव 
इसको पूर्वके किसी पत्रसे नकल की थी जो उस समय भी सम्राटके न्याय 
विभागके  अमात्यागारमें युरक्षित था जिसके साथ घायद वे सम्बद्ध थे । 
चीचेका भी एक पत्र हें जिसको विदभराजन अग्निमित्रकों लिखा 
हैँ जिससे उत्कृप्ट श्रेणीकी राजनीति और राजकीय प्रत्न-व्यवह्ा रका परिचव 
मिलता हूँ । एक बड़ी ही स्पप्ट, निश्चित और संक्षिप्त भाषाम व्यवहार 
की बतें रखी गई हें । 
“विख्यात पुरुष ( अग्निमित्र ) ने मृुझकों लिखा था--आपका 
चचेरा भाई, माववसेन जिसन मेरे साथ ववाहिक सम्बन्ध करन की प्रतिना 
की थीं जब मेरे पास आ रहा था आपके सीमा-रक्षकोन उसपर आक्रमण 
हे बनन्‍्दी बना लिया । मेने सम्मानका विचार करके 
उतको उसकी पत्नी और बहनके साथ छोड़ देनेके लिए आपको आदेश 


जा| ०४ तर 
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प्रमात्य, राज्यकायगार शोर झधिकारीवर्ग श्श्श्‌ 


दे देना चाहिए । अब आप अच्छी प्रकार जानते हे कि समान वर्णोके 
बगजोंके प्रति राजाओका यही कत्तंव्य होता हैँ, इसलिए मान्य महानुभाव 
को इस विययमें तटस्थता ही ग्रहण करनी चाहिए | पकड-धकडकी अस्त- 
व्यस्तताम राजकुमारणी वहन लुप्त हो गई, में उसका पता लगानेमे कुछ 
भी उठा सहो रखूँगा । अब यदि महाराज चाहने हे कि माधवरेन को श्रवच्य 
मकत कर देना चाहिए तो कृपाकर नीचे लिखी गर्तो पर ध्यान दे । 

7“ दि आदरणीय महाराज मेरे वहनोई, मौयं-मत्रीकों, जिन को 
कारागारमें डल रखा है, वन्धन-मुकत कर देंगे, तो में तुरत माधवसेनकों 
स्वतत्न कर देगा ।' 

तीसरा एक लेख-पन्र हैं जो राजाके आदेसके लिए उसके पास भेजा 
गया है जिसमें दाजस्व-मत्तरीने एक राजस्व सम्बन्धी मामलेकी सूचना दी 
है। वह इस प्रकार हैं -- 

“सामुद्विक व्यापारी घनमित्र नामक एक प्रमुख वणिक्‌ एक पोन- 
दुघेटनामे मृत्युको प्राप्त हुआ । कहते हे, विचारा सन्तानहीन हैं । उसका 
धन-भण्डार राजाका होता हैँ ।/* 

इसी प्रकार मामलोकी सूचना राजाकों दी जाती थी । मामलोका 
विवरण न्यायाधीयके निर्णयके साथ लेसवद्ध हो राजाके पास उसके विचार 
तपा ब्रन्तिम श्रादेभके लिए भेज दिया जाता था । उक्त लेख सचिवालयके 
कार्यके राजनीतिक सगठनका एक उत्तम नमृना हूँ । 

अ्न्तमें, एक और पन्र लेखबद्ध हैँ जो वैदेशिक-मत्ी द्वारा राजाको 
भेजा गया था जो एक वैदेशिक राज्यसे प्राप्त समस्त भेटोफ़ा स्वीकरण 
है। सेनानाथक वीस्सेनके इस पत्रको राजा अग्निमित्र अपने लेखकोके' 
हारा पढ़ा जाता सुनता हैं । उसमें लिखा हूँ --- 


बनती 





१ मालवि०, १.७, झोौर उसका प्रसंग । २ समुद्रव्यवहारं। सायंवाहो 
धनमित्रो नाम नौव्यसने विपक्ष: । भ्रनपत्थश्च किल तपस्वी । राजगामी 
तस्यार्यत्तचय इति । घाकु०, ,० २१६। ३ मगल-पहे श्रासनस्था भृत्वा 
विदर्भविषयादह्ाता दारस्सेनेन प्रेषित लेस लेसकर्बाच्यमान शणोत्ति ; 


५ 


२१६ कालिदासका भारत 


“वीरसेनसे संचालित राजाकी विजयिनी सेनान विदर्भराज पर 
विजय प्राप्त कर ली हैँ और वीरसेनका सम्बन्धी माघवसेन मुक्त हो गया 
हैं । वहुमूल्य रत्नों, यानो तथा दास-समूहों, जिनमें प्रवीणा कुमारियोका 
आधिक्य है, की भेंट लेकर जो राजाका राजदूत आया था, वह आप महा- 
राजकी सेवामें कल उपस्थित होगा ।”* 

मत्रियों, विभाग-प्रवानो और अन्य वड़-छोटे अ्धिकारियोंके कार्यो 
का विवरण देनके पव्चात्‌ अ्व कतिपय विभागोंके सविस्तर सकेत किये 
जायेगे । ्‌ 


१ चही, पु० ८८ । 


अध्याय ८ ' 
विभागोंका शासन 
राजबानी जो मूलके' नामसे भो प्रसिद्ध थी, राज्यका मुल्य नगर थी 
और उसका घासन राजाकी प्रत्यक्षता्में होता था) घुकरतीतिका वचन 
है---/राजाको अपनी राजवानीमे रह कर अपने 
राजघानों कर्तव्योका पालन करना चाहिए ॥” यहाँ 
प्रतिदिव राजकीय न्यायाधिकरणकी ' बंठक 
होती थी जहाँ कठिन परिश्रम करनेवाला राजा राज्यके नागरिकोंके' 
मामलोका निर्णय करता था । 
अवीनस्थ सत्तावारी सर्दारोके एक बडी सख्यामें उपस्थित रहनेसे 
राज-सभा विशेष प्रभावसम्पन्न हो जाती थी । राज-सभाएँ मुगल दर्वार- 
सी लगती थी जहाँ सम्राट्के अनुग्रहके लिए अवीनस्थ राजे आपसमें एक- 
ूसरेसे ईप्या करते थ ।* 
राजवानीमें मभरि-परिपद्का अस्तित्व होनेंसे यह पता चलता हूँ कि 
शायद भिन्न-भिन्न विभागके प्रधानोका यह मुख्य निवास-स्थान थी । 
जब कभी राजा राजवानीको छोड जाता तो योग्य सेन्‍्यकी" सुरक्षा 
इसे रखवाता था । राजवानो सामान्यतः नगरोंके लिए आदर्शका काम 
करती थी । उसकी रक्षा एक सुदृढ दीवारके हारा होती थी जिसको 
प्राकार,  वश्ृवलय” और परिवेप्टन कहते थे जिसके सिह्द्दारकों विद्याल 





१ रघु०, ४.२६। २ रघुण, ८-१८ शाकु०, पृ० शहद । 
हे रघु०, ८ १८; शाक० पृ० २१६१ ४ सम्नाजश्चरणयुगर्त प्रसादलम्यं 
रघु०, ६४८१ ४ सगुप्तमूलप्रत्यन्तं वही, ४.२६॥ ६ चही, १२.७१ । 
७ स वेलादप्रदलयां परिसीक्षतत्तागराम्‌ वही, १-३० । € चहो, ९.५२ । 
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किवाडोंपर भीतरसे अ्र्गला ठेकर वन्द करते थे । यह गहर-पनाह 
चारों ओरये एक गहरी और चौड़ी खाई ( परिखा ) से घिरा हआ 
था। राजवानींकों स्थिति-पड़ोंस, आकार और इमारतो आादिका विस्तार 
से वर्णन हमें अ्र्रभासत्र॑ और बृक्रमीति" दोनों हीमें मिलता है । 
च॒ुकतीनति राजवानीके सम्बन्ध लिखती हँ कि “इसका आकार अर्द्धचच्छ, 
बृत्त अथवा वर्गके समान होना चाहिए और वह दीवार तथा खाइयोंसे 

घिरा हो... ..... बद्धके उन दिनोमें, जब पनाहके लिए एक दर्ग 
पर्याप्त समझा जाता था, आक्रमण करनवाली सेनाके प्रयत्नोंकों व्यथ 
करन के लिए परकोट और परिखा अवध्य बड़े वावक प्रमाणित हुए होगे ।* 
हमने ऊपर ठेखा है कि नगरकी रक्षाका प्रवन्च एक नागरिकके हाथोमे था | 
राजबानीका” आसन देखनसे अन्य नगरोंके गासनका ज्ञान हो सकता 
। वहुसख्यक अन्य नगर थे और उस समय सामृद्रिक मार्मस चलनवाले 
विस्तत वाणिज्यमे यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि समद्भके किनारे 
पर बसे सम्पन्न नगरोकी भी कमी नही थी । इसकी चर्चा हम यथाप्रसंग 

करेंगे | 

प्रासाद एक विद्याल मवन था जो भीतर झर वाहर”* गृहोसि संयुक्त 
था। प्रासादोंके कई नाम थे जेसे विभानमरिच्छन्द,' मणिह॒म्यं, * देवच्छ- 
न्दक आदि । एक प्रासादर्म अनक आगार 
प्रासाद थे उनमेसे एक वह्तचि आगार * था जिसके 
बरामदा, ऊँचा किया हुआ था। यही राजा 

चिकित्सकों और तपस्वियों ” या इसी प्रकारके अन्य आगन्तुकोंको 





१ पुरागंला चही, १८.४ । २ वही, १२-६६; परिघद्षाकु० २-१४ | 
३ खण्ड, २, श्रव्याय३ और४॥ ४ अव्याय१ । ५ वही, ४२२६-३० । 
६ दुर्गाणि दुप्रह्मण्पासन्‌ रघुण, १७.५२ । ७ वह, २-७०, ५-४०, १४-१० 
१६, २२. २४,३२८ । झ प्राग्ज्योतिय वही, ४-८१, माहिष्मती ६-४३, 
कुण्डिनपुर ७.३३, अयोध्या १४.२६, १६.११-१२ बासाकेत १८-३६ 
विदिदा माल०, पृ० ८९, ६७ इत्यादि। € अवरोबगहेषु शाकु०, ५.३ । 
१० अविरलजनसंपाते देवच्छन्दकप्रासाद आरुह्म विक्र०, पु० २६, जनाकीण 
वही, राजकीय प्रासादके वाहर न्यायालय स्थित॒था । ११ सेघ० उ०, । 
१२ विक्र०, पु० ६४, ६५ १३ वही, पु० २६॥। १४ अग्निशरणमार्ग मादेशय 
शाकु०, पृ० १५६; । वसंदचतुर्थोॉउग्निरिवाग््यगारे रघु०, ५०२५॥। 
१४ शाकु०, पु० १४५६ ॥ १६ भाल०, पु० झ८ । 
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लेन प्रतिदिन अवकाण ग्रहण कर आया करता था । यह वह आागार था 
जहाँ परिवारकी यज्ञाग्नि सदा प्रज्वलित रहती और यन्नोय गौ खडी रहती 
थी। पवित्रताके परिणाम-स्वत्य इस आयारकों मगल-गृहकी' अभिया 
प्राप्त थी | श्र्थधास्त्र ' कहता हैं, “उस गृहमें जहाँ यन्नारिनि प्रज्वलित है 
बैठकर वह भिपको भ्रीर तथज्चरण-परायण तपत्वियोंके कामोपर ध्यान 
देगा और ऐसा तथ करेगा जब वह अपन पुरोहित तथा झाचायके साथ 
उन ( आवेदकों ) को नमस्कार कर चुकेगा | इस प्रकार कालिदास 
की स साक्षीको अर्थनास्त्रन श्रपना लिया हैँ । कवि-द्वारा उल्लिखित 
अन्तगू हो और वहिगू होकी व्यात्या मानसार' पूर्णल्यसे करता हैँ और 
उनके लिए अन्त घाला और वहि शाला जैसे जवब्दोका प्रयोग करता है । 
प्रासादसे लगा एक आनन्‍्दोद्यान था जिसको प्रमदवन ' कहा गया हूँ । 
यह इस प्रकार बना और सज्जित था कि प्रासादकी महिलाएँ उसमे इधर- 
उधर अपरिचितोकी बिना वावाके विचर सकती थी। मानसार इसका 
उल्लेंत करता हूँ और प्रासादके सिहद्वारके किनारे इसको स्थान देता है ।" 
प्रमदवनका एक भाग चिठियाखानाके काममे आता था और वही जगली 
जन्तु श्रीर पालतू वन्दर रखे जाते थे ।* यह ध्यान देन योग्य है कि राज- 
कीय धेरोकि भीतर दूसरे जीवोंके साथ पालतू वन्दरोके रसे जानेके सम्त्रन्ध 
में मानसारका" विचार उसके साथ एक्रीकरण रखता हूँ । मालविकारित- 
मिनमे जैसा हम पढते हू प्रातादर्मे कारायृह भी था। प्रासादमें कारागृह 


१ वहुं।। २ पअ्रग्नयागारतः कार्य पर्यन्‍्धद्यतपस्विनाम सण्ड, 
१ अध्याय १६ । ३ पं(० के० ब्राचार्य : इण्डियन प्राचिटेक्चर, पृ० ४८। 
४ विऊ०, २ रगनाथ उदाहरण देता हुँ 'स्थादेतदेव प्रमदवनमन्त-पुरोचित' 
इति पिकण्डों । ४ पंन्‍० फे० झ्राचार्य : इण्डियन झाचिटेक्चर, पृ० ८ । ६ 
फुमारं। : वसुलक्ष्मो : कन्दुक्मनुधावन्ती पिड्धू लवानरेण माल०, पु० ८५ । 
७ प॥० फे० ध्ादाय॑ * इण्डियन झ्राचिटेक्चर, पु० ५८ । ८ पातालवासं 
निगलपद्यावदृष्ट माल०, पु० ६४. ७६ । 
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के निर्माणकी वुद्धिमानीका उल्लेख करता हुआ मानसार! इसको निर्जन 
और एकान्त वृक्ष या अंतरिक्ष भागमे रखता हैँ । यह मालविकाग्निमित्र 


के वर्गनसे बिलकुल सादृष्य रखता हूँ | शुक्रनीतिमें' प्रासाद-र्चना 
का पूरा-पूरा व्योरा दिया गया हैं| 


प्रासादके एक एकान्त भागमें राजाका श्रन्त-पुर था जिसंकी रक्षा 
अवरोवरक्षक नामक सुसंगठित रक्षा-दल द्वारा होती थी । मृग़ल वादगाहों 
के वादके हरमोके समान ही राजाके श्रन्त:पुरकी रक्षा स्त्री-रक्षिकाएँ 
करती थी जो अधिकांगरमं विदेशी ग्रीसनिवासिनी वीरांगणाएँ (यवनी) 


थीं। य प्रतिहारियाँ सीब प्रतिहाररक्षी" या राजाके अन्त.पुरकी रक्षिका 
के अवीन थी । गृप्त-शासन-कालके प्रतिहार-विभागका जो अंग महिलाझी 
के द्वारा सगठित था वह प्रतिहाररक्षी या प्रतिहारीकें' अवीन था । एक 
व त का डडा” उसके अधिकारका सूचक था जिसे वह घारण करती थी । 
यह स्पप्ट हैं कि वह कंचकी, प्रवान अमात्य, अथंगास्त्रके अन्तर्व शिक 


और गुप्तोंके प्रतिहारके अवीन काम करती थी। हम्यंका विस्तारसे 
जिक्र करता हुआ अर्थगास्त्र कहता है---माता-पिता, वयस्क और क्लीवो 
के बेगम अस्सी पुरुष और पचास स्त्रियाँ अन्त.पुरके निवासियोके पवित्र 
या अपवित्र जीवनका ही पता नही लगाते थ किन्तु वे वहाँके कार्योको इस 


ढंगसे चलानकी व्यवस्था करते थे जो राजाके युख और आनन्दकी वृद्धि 
करनेमें कारगर होता था ।/* राजकीय हम्यंगें क्लीवोकों रखनके 
पलका समथन गुक्रीति भी करती हू । उसका विचार है---“जो निलिज्ञ 
है, सत्यवादी हूँ, जिनकी जिद्ठामें मावुयं है, कुलीन हे और जिनके हिस्से 
सुन्दरता पडीं है, अन्त.पुरमें नियुक्त किये जाने योग्य हें ।/” चलीवोंकों 
नियक्त करनके वारेंमे कालिदास कोई विणेप उल्लेख नहीं करते किन्तु 

१ पी० के० आचार्य : इण्डियन आचिटेक्‍्चर, पृ० श८॥ २ पाता- 
लचसां माल०, पृ० ६४ ॥ ३ खण्ड _१.४३५-४५४ ॥ ४ रघु०, ७.१६ ॥ 
४५ वही, ६-२० । ६शाकु०, माल०; रघु०, ६-२०, २६, ८२। ७ वेत्रप्रहणे 
रघु०, ६-२६, वेत्रभूदा घर । ८ खण्ड० १, श्रव्याय २०१ ६ खण्ड २५ 
3७१०-७२ । 
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सम्भव हूँ, वे उन रक्षक्रोमें सम्मिलित किये गये हो जिनको उन्होने अ्रवरोष- 
रक्कक' कहा है । 
प्रासादकी सारी व्यवस्था उपर्यक्त कंचुकीके हाथोंमें दी गई थी ॥ 
अपने कत्तेब्योंके दायित्को वहन करनके लिए कंचुकीकी न्‍्योयपारायण 
ओर कचाय होना चाहिए, इसलिए वह राजाके सच्चे सेवकोर्मेसि लिया जाता 
था | वृद्धावस्थाकी निर्वलताओपर उसके गम्भीर विचारोको चुदकर 
अभिनयोम उसके प्रवेशका पता लगता हूँ और उसके स्वत्यकों उग्र जो 
एकान्त प्रतिष्ठा प्रदान करती हँ वह पाठकोपर पडे उसके प्रभावकों बडा 
देवी हैं । वह हमे मूचना देता हैँ कि जब वह पहल पहल इस पदपर नियुक्त 
हुआ था तब वह झायद अबेड़ था, विल्कुल सण्ड-मूसण्ड । परन्तु ज्यते-ज्पो 
वह वृद्ध होता गया उसके पदकी उसकी योग्यता बढती गई और यही 
कारण था कि बृढापेमें भी उसको पथक नहीं किया गया । यह उसके 
पद्च-याठसे स्पप्ठ है--- प्रत्येक गृह-स्वामी अपनी आरम्मिक अवस्थामे 


घन एकत्रित करन की चेप्टा करता है और जब उसके निरका पारिवारिक 
वोन उसके पुत्र अपन पर उठा लेते है, चह आराम कर सकता हैँ, किन्तु 
घरीरको नित्य नष्ठ करनवाल हमारे वृद्यपेपर यहाँ दासत्वका ताला 
डा हैँ ।ओह ! अन्तपुरकी दासता कितनी खलनवाली हूँ !”* इस 
उद्धरणसे स्पप्ट हूँ कि भ्रन्त पुरकी स्थियोकी रक्षा और सेवाका भार भी 
विदृषक पर था । इस द॒ष्टिस उसका पद अ्यंशास्वके अन्तर्वदिक और 
अगोकके' शिला-ल सके स्व्यव्यक्ष महामात्रका रमानार्थी था। बह 
पभासादके व्यवस्था-विभागका प्रधान या और इस पदके चिह्॒-स्व्त्प वह 
एक सुदर्ग-इग्ड” ( हेमवेज ) घारण करता था। 

दौवारिकका * विवेचन हम ऊपर कर आय हे। वह कौटिल्यकी 
सूचोम राजकोय विभागोंके अय्टादस प्रधानोम प्रासादके प्रधान रत्तक्के* 


का 


ब्प 


ट श। 





१ रघु० ७.१६। २विक०, ३१। ३ सण्ड ५५ भ्रध्याय २॥ 
४ शिलानलेंण १०.१३२॥ ४ झुमा० ३.-४१। ६ झाकु०,प० ६२ । 
७ हिन्दू पोलियो, भाग २ पृ० १३३ । 


श्र२ * कालिदासका भारत 


रूपमे आया हूँ | हम निश्चित नहीं कर सकते कि वह कंचुकीके अवीन 
था या स्वतंत्र । किन्तु जैसा कि उसकी उपाविसे प्रकट होता है वह प्रवेश 
और निष्क्मणवर नियत्रण रखता हुआ प्रासादके सिंहद्वारका अधिकारी 
था। अतः स्वतंत्र या कचुकीका सहाधिकारी वह नही हो सकता | यह 
से पूर्वके पदाधिकारीसे पदमे बहुत छोटा था और अर्थगास्त्रके कथनका 
एक वबानगी-मात्र था यध्थपि उसकी विशेषता कम नहीं समझी जा सकती 
क्योंकि उसीकी रक्षा और देख-रेखमे प्रासादके द्वार खुलते और वन्द होते 
और कारोवारका प्रवेश तथा निप्कमण होता था । मथुराके पुरातत्व 
सम्बन्धी कर्जन स्थुजियमकी प्रदर्शित सामग्रियोमें प्रवेश-द्वार पर दौवारिक 
की पूरे कदकी एक सजीव-सी प्रस्तरमृर्ति हाथमे दण्ड लिय खड़ी देखी 
जा सकती हैं। जिस प्रकार हम्य॑में कंचुकीके कत्तंव्य-पालनमें प्रतिहारी 
का सहयोग होता था उम्री प्रकार दीवारिककी समकला दीवारिका काम 
करती थी । 
ऐसा प्रतीत होता हैं रक्षा-विभागका प्रवान नागरिक था जो राज- 
धानीके रक्षा-विभागसे सम्बद्ध था। नागरिक, अथंगास्त्रका नागरक, 
गायद उत्तरकालीय कोप्टपालके सदुभ नगरके 
रक्षा-विभाग रक्षक व्यवस्थाका प्रवान था। गाकुन्तलमें 
हम इस अधिका रीको अ्रपन रक्षको ( रक्षिणः ) 
साथ एक अपराधीको न्यायालयमें लिये जाते देखते हूं । विक्रमोव॑गीय 
भी वह नगरकी आसन-व्यवस्थासे सम्बन्ध रखता हैं । वहां भा राजा 
सको नगरके रक्षा-विमागका कार्य सौंपता हूँ और आदिन करता 
पक्षी अपराधी ( राजाकी सोनकी जंजीरको ले उड़नवाला पत्नी ) 


बन 


मंब्याकालमें निवास-वुक्षके ऊपर अपने नीडमें' जाता हैँ, उसका पीछा 


पर हा 





५ 





१ रघु०, ६-५६॥ २ झाकु०, पु० १८२-१5६॥ ह विक्र०, प्‌० 
१२४ सदहृचनादुच्यन्तां नागरिकाः साथ निवासव॒क्षात्रे विचोयर्ता विहगावसः। 
मिलाकर बाकु०, ५ नागरिकवृत्त्या संज्ञापयंनाम्‌, सुप्दु आये नागरिक 
खत्वसि भी 4000४ 


विभागोंका ज्ासन श्श्३्‌ 


करो /' बहां नागरिका:' वहुदचनान्त पदको प्रयोग किया भया हैं जो 
नगरके शानवकी सारी व्यवस्थाकों चतलानंके लिए हैँ | विक्रमोर्चभीयमे 
राजा जिस नागरिकिकी ओर सकेत करता हूँ वह झाकुन्तलके नागरिकसे 
उच्च श्रेणीका अधिकारों भाण्ति होता है । गाकुन्तलका नागरिक प्रहरियों 
के ऊपरका एक साधारण अधिकारी-सा लगता है । जो रक्षक झाकुन्तलके 
नागरिकका अनुगमन करते है, पहरेदारोंके खास ढगके हें और उनका 
मस्तिप्क और कार्य आजकलके पुलिसवालोसे बहुत कुछ मेल खाता 
है । उनमेंसे एकके हाथ एक अभिवृक्तके सिरपर ववके” फूल लटकाने 
के लिए स्‌ जला रहे हे । परन्तु जब अभियुक्त पुरस्कारके साथ मुक्त कर 
दिया जाता हूँ उनमेंसे एक पुरस्कारके रुपयेकी 'ईप्यमसि' ' देखने लगता हैं 
और अर्थपूर्ण भाषामें घृतंतासे कहता हूँ कि नागरिक घीवरका खूब 
उपकार किया। इसपर धीवरन आधे पुरस्कारकों उनमें वाट दिया जो 
उमर सुमन-मूल्य'' के लिए था जिसको उनमेंसे एकन बिलकुल उचित 
अर न्यास्थ समन्ा था और इसपर स्वथथ नागरिकन कहा, “घीवर, तुम 
महान्‌ हो । अब तुम मेरे हादिक मित्र हो। मच हमारी इस प्रथम मित्ताका 
, अत हस मद्य-विज्ताकी दुकानमें चले चलें ।”" थे उद्धरण 
हमें बतलत्ते हे कि रक्षा-विभागका न॑ त्तिक बल कोई उच्च नहीं था । 


५5। 
(34 
है आठ 
2 


ह 4... 
धघीवन्के प्रति अत्यन्त कठोरताका व्यवहार फरत 


>> जप प्रा उस लयनसे 35 सम्बन्धम को: समिपथ नही 

८ह ऊुब तक न्यायालयन उसके सम्बन्धर्म कोर्ट निर्णय नहीं दिया, यहाँ 
न्च्ः झे> न्‍डोक चक द््ड्फी पु धर्मा दान इक 9 के न्याय का 
नक फ़ि वे उसमे मृत्यु-दृप्डफोा धमोवियां भी दे रहे वे। न्यायके उ्हेगके 





१ प्रस्फुत्तो मम हस्तावस्थ यथाये सुमतस" पिनदुम्‌ छाझु०, पु० 
१८५४॥ दे झतुयया पध्यति वही, पृ० १८६।॥ ३ सुमनोमूल्य बहा, 
पृ० १८७। ४ एतादयूज्यते वही, पृ० श्८८घ। ४५ घोवर, महत्तरस्त्वं 
प्रियययरदा द॒दानों में संदृत्त:॥ कादम्बरोसफित्दमत्माक् प्रधमशोमित- 


मिप्पने । तच्दोध्टिकापयमेव भच्छाम: ॥ दी । 


२२६ कालिदासका भारत 


रजोगुणका पता चलता हूँ । उसे निष्पक्ष कायं करना था । उसी प्रकार 
शुक्रनीतिकी मान्यता है कि राजाको धर्म-शास्त्रोंके! आदेशानूसार अपने 
को लालच और भयसे मुक्त कर कानूनी अ्भियोगों ( व्यवहारों ) का 
प्रनिरीक्षण करना चाहिए । अपने हाथोमें दण्ड-शक्ति धारण कर राजा 
बुरे भार्गमें जानवालों (विमार्गप्रस्थितानाम्‌) को नियत्रित करता था 
( वियमयसि ), झगड़ोको तय करता ( प्रशमयसि विवादम्‌ ) और 
इस प्रकार रक्षण-कार्यका सम्पादन करता था। यह समझा जाता था 
कि जव सम्पत्ति आती है तो सामान्यत. प्रत्यक्ष मित्रोकी कमी नही रहती 
किन्तु राजा तो प्रजाका सदा स्नेही स्वजन था । अपने नियम-न्यायके 
मत्री तथा दूसरे लोगेके साथ राजा न्यायालयमें विराजमान होता था । 
जंसा कि वहुवचनान्त 'अस्माभिः गब्दके प्रयोगसे प्रकट होता हैँ । शुक्र- 
सीतिका आदेश हँ---“राजा दो पक्षोंके मामलोपर अकेला कभी न तो 
विचार करेगा और न उनके वक्‍तव्योकों सुनंगा ही । न तो वुद्धिमान्‌ 
राजा या न मत्री ही गुप्त रीतिसे मूकदमे देखेंगे ।” आगे वही कहती है; 
“उसे अपने मत्रियोंके साथप्रजाके आवेदन तथा अनुरोधोकों सुनना 
चाहिए” | श्रथंशास्त्र भी राजाको तदनू रूप ही आदेश करता हँ--/ त्रिशास्त्रो 
( त्रिविधा ) में विन पुरुषोंके साथ किन्तु अकेला नही. . . ।”* इसके 
साथ बुक्रनीति यह भी जोड़ देती हू कि उसे प्रधान न्यायावीग, अ्रमात्य, 
ब्राह्मण और पुरोहितके साथ कानूनी अ्रभियोगोकों ध्यानपूर्वक सुनना 
चाहिए ।* 
प्रासादके” वहिर्भागर्म न्यायालय होता था। वहाँ गास्त्र द्वारा 
निर्धारित निथ्चित समयपर ( काले ) राजा श्रासीन होता था और 


१ अध्याय ४, विभाग ५.६-११। २ झाकु०, ५-८ ३ महचनात्‌ 
इत्यादि, वही, पृ० १६८ पूर्व उदाहत। ४ अध्याय ४, विभाग 
प्र.१२--१३॥ ४५ अध्याय १.१६६। ८६ खण्ड १ श्रष्याय १६।॥ 
७ अध्याय ४ विभाग ४.६-११॥ 5 विक्र०, पृ० २६। 
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नगरवासियोंके कार्योकों' देखता था । यह ध्यानमें रखा जा सकता है 
जैसा अन्य स्थानमें उद्धत किया गया हैँ कि अर्थशास्त्र तथा दशकुमास्चरित 
के अनसार राजाका दिन थ्राठ भागौमें विभकत था जिनमेंसे दूसरा भाग 
अनरोधके मृकहमोको चुननेके लिए नियत था। भ्रजाके मामलोकी * 
प्रवत्तिको आलोचनात्मक दृष्टिसि समझने और उनपर अपना निर्णय 
देनके लिए राजा न्यायासन पर विराजमान होता था । वादी तथा प्रति- 
वादियोंके पेचीदे मामलोको वह स्वयं वड़ी सतकंताके साथ निरीक्षण 
करता था जो मन्देहजनक होने के कारण सावधान विग्लेपणकी ' झ्ावध्यकता 
रखते थे । 

न्याय-पीठ व्यवहारासन, धर्मासन" झौर कार्यरत आदि अनेक 
नामोंसे लक्षित किया जाता था। व्यवहारासन शब्द राजाकी यथार्थ 
योग्यताका बोध कराता है जो वह कानूनके विचार-विन्दुओपर अपना 
निर्णय स्थापित करता हुआ कानूनी न्यायके साधनमे प्रदर्शित करता है । 
झुकनीति व्यास्या करती हुई कहती हू, “व्यवहार वह है जो भलको बरेसे 
भिन्कर राजा एवं प्रजाके गृणोकी वृद्धि करता है श्रौर उनके आपसके 
स्नेह-बूनकों दृढ़ बनाता है ।”' मध्याह्ृके" पूर्व काल-विभागके व्यवहार 
के घटोमों राजाके न्‍्यायाधीगके रूपमे न्‍्यायासनात्ठ होनेका यह सकेत 
करता हूँ। धर्मासन न्याय-कार्यकी धामिक प्रवृत्ति ( धर्मकार्य )“ का 
बोधक हूँ और कार्यस्नन वतलाता हूँ, स्वाय-साधनमें अदम्य उत्साह और 
प्रथल । न्यायालयों लोग अभ्रधिक जाते थे और “प्रचिरतजनसम्पात'* 
तथा 'जनाकीपंम!'' * जसे वावयाश ग्राधूनिक न्यायालयोके दष्य प्रवद करते 
है घहाँ मुकहमेवाजोंका समृद्र उमड़ रहा था । 


मा मम अब 


१ स पौरकार्याणि समोक्ष्य फाले रघु०, १४२४॥। २ वही, १७ ३६, 
प्रफृषो रवेक्षित्‌ं व्यवहारासनमाददे चही, ८घ१६। ३ वही, १७३६ ॥ 
डे बही, ८घ-१८। ४५ दिर० पृ० २६, ३०; दाकु०, प० १५४ 
१६४ । ६ पध्याय ४, घिनाग ५ ए-८।॥ छ शाकू०, प० १ भ्र८, ९.४,५१ 
हू, पुृ० ६४५४ ६ बिऊ०, पृ० २६।॥ १८७ दही ॥ 


श्श्द कालिदासका भारत 


कालिदास अपराधी नियमकी कठोर धाराश्रोंका उल्लेख करते हूं । 
कविकी रचनाओंसे ज॑सा विदित होता हूँ अपराधी-नियमके अनुसार चोरी 
के अपराधका दण्ड मृत्यू' थी। गाकुन्तलका 
अपराधी-नियम वीवर केवल चोरकमंका अपराधी था। हाँ 
वह चोरी राजकीय रतलकी थीं, फिर भी उसे 
जूलीपर चढाकर, ब्वानसे तृचवाकर या गू त्रोका शिकार वनाकर मार 
डालनकी वात समझी जा रही थी । चोरीके लिए मृत्युदण्ड मानव 
धर्मंगास्त्र के अनुकूल हूँ जिसमे चौरकर्मके लिए तादुग दण्ड-विवान हुआ 
है । अ्रठारहवीं झताव्दी तक इज्भलेड्म भी यही अवस्था थी | सुवर्ण- 
कारकी दुकानमें” केवल प्रवेश करनेके लिए भी शअ्रथंगास्त्र प्राणदण्डका 
आदेश करता हूँ । प्राण-दण्डकी सजा, सजा पाये हुए व्यवितकों बूली' 
टेकर और उसके निष्प्राण घरीरको कुत्तो' और गीबोंको* खानके लिए 
अपित कर कार्यान्वित की जाती थी । यूनली देन के पूर्व मृत्यु-दण्डके अपराधी 
को फूलीसे सज़ानकी प्रथा थी ।* हत्याका दण्ड क्रानूनके अनुसार मृत्यु 
था | प्राण-दण्ड देनके पहले प्राण-दग्ड विधायक अऋधिकारोके पास 
आन्ा-पत्र अथवा राजकीय ” लेखका पहुँचना आवव्यक था । 
उपयक्‍त कथनोंसि यह स्पप्ट होगा कि अपराधी-नियम कठोर थे और 
क़ानृनके श्रपरावपूर्वक भंगके लिए दण्ड-विवान निप्ठुर था | मालविकारित- 


मित्रके एक न्ज्मे 35: निय्कर्प प्र निकाला जा सकता + च् अधर व 
अके एक उब्यमे यह निप्कर्ष मिकाला जा सकता हूँ कि अवराधिनी 


१ यमसदर्न प्रविष्य प्रतिनिवत्तः गाकु०,पु० १८६ वयाय्थ १८५ 
आत्मनों चचमहंता विक्र० ५.१ । २ ूलादवतार्य ज्रारु०,पु ० १८७, गृ क्रव- 
लिसंविप्यसि शुनोमुखं वा द्रत्यति वही, पृू० १८६ । ३ मनुस्मृत्रि, ८ । 
४ खण्ड २ अध्याय १३॥ ५ शूलादवतावे शाकु०, पु० १८७ । ६ वह, 
«0? रैम६ ७ वही। ८ ववार्य सुमनरूः पिनदुम्‌ वही, पृ० १८५॥ 
६ इर्त्य गते गतधुणः किमयं विवतां वध्यस्तवेत्यभिहितों बचुधा- 
घिपेन रघु०, ६-८१॥ १० पत्रहस्तो राजशासनम्‌ जाकु०, पु० १८६। 
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स्त्रियोकों भी हवयकडियाँ और वेडियाँ दी जाती थी ।' अपराधी-नियम' 
की कठोरता के होते हुए मी चोरों' ( भाटकार ) और ठगो' (गडमभेदक ) 
ग्रौर पथ-दस्युश्नोेसे लोग अपरिचित नहीं थे और कविका यह दावा कि 
चोरी व्यवहारमें नहीं केवल पुस्तकोंके लेखमें ही पायी जाती थी * बुरी 
तरह आलोचनाके सामने श्रा खडी होती हूँ, यदि हम इसके किसी प्रार्चीन 
राज-तत्र्में घटित नहीं मानें। मालविकार्निमित्रका एक इलोक 
पश्चिकोको लूटनंवाल मार्गे-दस्युशका उल्लेख करता है जो हथियारवन्द 
वणिकोकों भी अपने वलगाली सगठनसे परास्त कर देते थे । वर्णन हैं 
कि “असस्य पव-दस्यु आ निकले जिनके वक्ष.स्थल बे हुए थे भर जिनके 
विरस्त्राणके मयूर-पत्ल उनके कानों तक लटक रहे थे। इनके प्रथम 
आकमणका सामना नही किया जा सकता था ।”* सीमापर होनेवाली 
जूटका एक चित्र इनको कह सकते हे । 

फिर भी अपराधी-कानूनकी कठोरताका अनायास ही वर्णन किया 
जा सकता हैँ । कालिदास उस यूगके कारनामोंका चित्र उपस्थित कर रहे 
थे जो उनके कालमें भी अति प्राचीन समझे जाते थे और इन कारनामोंके 
आ्रारपान स्वमावत्या महाकाज्योंने लिये गये थे। उसलिए सम्भवत- 
वाल-निर्णयके दोपसे बचने तथा उसमे अपने को ऊपर रखनेके लिए उन्होने 
प्राचीन परिस्थितियोंके साथ मानवधर्मशास्त तथा कौटिल्य अधथंशास्त् 
द्वारा निर्धारित नियम-ब्यवस्थाका सबोग करनेका प्रयत्न किया हूं । 
सती कारण वे वार-वार उन्हों राजनीति तथा नियमके ग्रन्धोका हवाला 
देने हें जो उनके समयमे पुराने समझे जाते और कदाचित्‌ बहुत कम भ्भमें 
हो बसते जाते थे । भ्रन्यवा चोरीके अपराधके लिए प्राण<दण्डकी सजा 
यदि झाली पक्तियो-जैंस उनके अधिकारपूर्ण आ्रादेशके साथ पढो जायें 








१ निगलपद्याददृप्द माल०, पृ० ६४, निगलवन्धने न झृता पृ० ७६ । 
२ शाऊु० पृ० १८३२ ॥। र यही, पृ० १८४८ । ४ श्रुत्तों तत्करता सविता 
रए०, १-२७। ५ माल०, ५-१० । ६ वही । 
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तो नितानन्‍्त निरथंक और बे-मेल होगी ।--- कठोर दण्ड देनवाला प्रजाकी 
दृष्टिमें गिर जाता है ओर जो दण्डको कोमल बनाता हुँ वह उनको घृणाका 
पात्र बनता हैँ । ” इस प्रकार वे राजाकों अपरावके लिए दण्डका निदचय 
करते समय मव्यम मार्यका अनुसरण करनेका आदेश करते हू । अपराधी 
को दण्ड देनमें उनका आदर्ण है, यथापरावदण्ड, जिसका कोई अर्थ नही 
रह जाता यदि हम विचार कर कि वे अपनी कथा-बस्तुर्में कुछ पुरान 
आाख्यानोंकों स्थान दे अपने तथा अपन कालको वास्तविकतासे दूर प्रकट 
करते हूँ । प्राण-दण्डकी वात व्यग्यके रूपमे और अधिक पुरानी न्‍्याय- 
पद्धतिका परिहास करनके लिए कही गई हो सकती है जो अपराधके भारी- 
पनके साथ संतुलित नहीं होता था और निरकुभग गासनकी कठोरता 
का चित्र खोंचनवाला कविका यह व्यंग्य अभिनयकी दर्शकमण्डली को अवध्य 
रुचिकर प्रतीत होता होगा । 
राज-प्रासादके एकान्त भागमें पृथ्वीके नीचे एक अन्बकूपमें कारा 
का निर्माण होता था जैसा पातालवासम'' पदसे स्पप्ट होता हैं । हम 
देख चुके हे कि मालविकारिनमित्र और मावसार 
कारा प्रासादके वहिर्प्रान्तरमें काराके होनका उल्लेख 
करते हँ। निगलपवा और निग्रलवंबने" में 
हमें जंजीर ओर कड़ियोका हवाला मिलता है । 
कालिदासकी रुचनाओ्रोमे तुलनात्मक दृष्टिसे व्यवस्था-नियमोंका, 
बहुत कम जिक्र आता हैं । गाकुन्तलके छठे अकमे इसका एक अनोखा 
ओर निश्चित संकेत पड़नेकों मिलता हैं जहाँ 
व्यवस्थानियम राजा नागरिकोंके मामलोंकी जो उसके पास 
॥॒ आये हे, जाँच करनेका आदेश न्याव-मंत्रीकों 
करता है और जाँचके पश्चात्‌ एक लिखित विवरण उपस्थित करनेकी 
१+ खरी नच भूयसा मृदुः रघु०, ८5,६। २ कारागृह रघु०, 
६४०१ हें साल०, पृ० ६४ । ४ वही । ५ वही, १० ७६ । ६ 
पु० १९८, पाठ पूर्व उदाहुत 
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भी आज्ना देता है । कार्यकी गूरुताके कारण जिस एक मामलेकी ' सुनवाई 
उस दिन मंत्री कर सका उसका वह इस प्रकार विवरण देता है.--- 
“समुद्र-मार्गसे व्यापार करनवाले धनमित्र नामक एक प्रमुख वणिक्‌ 
की मृत्यु जल-पोतकी एक दु्घटनामें हो गई । लोगोका कहना है कि उस 
विचारेके कोई सनन्‍्तान नही हूँ । उसके घनका भण्डार राजाका होता है । 
इस विवरणकों पढने के वाद राजा मत्रीकों यह ज्ञात करनेका भश्रादेश 
देता हैँ कि उसकी पत्नियोंमेसि कोई वच्चा जननवाली तो नही हूँ । जाँच 
करनेपर पता चलता हैं कि घनमित्रकी पत्लियोमेंसे एकका हाल हीमे 
पुसवन सस्कार हुआ हूँ । राजा धनमित्रकी सम्पत्ति उसके परिवारकों 
लोटा देन की आज्ञा मत्रीकों देता हुआ कहता हैँ, निश्चय ही गर्म अपनी 
पैतृक सम्पत्तिका अधिकारी हूँ |” उपर्युक्त उद्धरण इस वातका भो 
साक्षी हूँ कि सुने गये मामतोका विवरण नियमित रूपसे रसा जाता था । 
बह साक्षी कालिदासकी कोई विशेयता नही हैं। जातक भी 'विनिप्फब- 
पुस्तक' द्वारा उसका उल्लेख करते हूँ । 
ऊपर के विवरणसे यह प्रकट होता हूं कि मरे हुए व्यक्ति की सम्पत्ति 
उसके पूर॒ुप उत्तराधिकारीके झमावमें राज-कोपके हवाले हो जाती घी । 
यह भी प्रकट होता हैँ कि विधवाकों भ्रपने 
विधवाका पतिकी सम्पत्तिपर अपना कोई वंधानिक दाय 
दायाधिकार अधिकार नहीं प्राप्त घथा। मनौन धनमित्रके 
पुत्र होनके सम्बन्ध शायद जाँच को होगी 
भ्रौर यह पता चलनेपर कि उसके कोई पुत्र नही है उसने निर्णय क्या था 
दि वह सम्पत्ति राज-कोपमे जानो चाहिए । सम्पत्तिके हस्तान्तरित करने 
के सम्बन्धर्मे कालिदास कुछ घी घ्रता कर जाते हूँ । कारण, वे पुतरहित 
विपवाकी सारी सम्पत्ति राजकोपको दिला देते है। वास्तवमे प्राय 
_स्मी स्मृतियां किसी पुरुषकी सम्पत्तिका प्राणकर्ता राजाकों वतलाती हूँ, 
१ शाझु०, पू८ २१६, पाठ पुर्द उदाहृत २ ननु गर्म: पिह्यं 
रिविपमहुंदि-पही । ३ सष्ट ३, पृ० २६२। 
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केवल उद्री अ्रवस्थामें जब उसके व गर्मे कोई उत्तराधिकारी नही रह जाता । 
इस प्रकार नारद राजाकों तभी यह अधिकार देता हैँ जव पुत्र, पुत्री, नप्ता 
सकुल, वान्वव और सजातीय---इनमेंसे कोई न हो । वज्िप्ठ,' यानवल्क्य ' 
और विष्णुके विचार इनसे श्रीर भी उम्र हे और वे छः प्रकारके दाय्रादो 
की नामावलीके वाद मरे हुए व्यक्तिकी सम्पत्ति राजाके हाथों में जानेके पूर्व 
आचार तथा उसके विष्पों को भी सन्निविष्ट करते है । नारद” विववाकों 
कंबल निर्वाहका अधिकार देता है और सो भी उस अवस्थामें जब वह पति- 
ब्रता रहती है और अपने मृत्त पतिकी अय्याकों कलुपित नही होन देती । 
यह ध्यान देनकी वात हैँ कि याववल्वय, विप्णु" और वृहस्पति* विधवा 
को उसके दिवंगत पतिकी सम्पत्तिकी सर्वप्रथम अधिकारिणी बनाते हूँ । 
विववाके पक्षका समर्थन वृहस्पति वल देकर करता है । वह कहता है कि 
विववा अपन पतिकी सर्वसम्मत श्र्दांगिनी (गरीरा्ं) है और इसलिए 
जब पति मर जाता हैं तो उसका आधा शरीर उसकी विववाके रूपमें 
सजीव रहता हँ । वह पूछता है, ऐसी दक्षामें किस प्रकार अर्ठंजीवित 
पतिके अधिकारोंका कोई अपहरण कर सकता हैँ ?!” फिर वह बल देकर 
कहता हूँ कि सभी दायादोंकी उपस्थितिमें पातिब्रत्यका पालन करनेवाली 
विववा ही सारी चल एवं अचल सम्पत्तिकी  ययाथथ उत्तराधिकारिणी!* 
होती हूँ | यदि विववाके दाय-भाग ग्रहण करन के मार्यमें मृत पतिके सम्बन्धी 
, $ नारदवर्मझास्त्र, दायभाग, च्योदश व्यवहारपद, ५०-५१॥। 

२ वसिष्ठवर्मंगास्त्र, १७ वाँ अव्याय, ८१-८२ ॥। ३ याज्ञवल्कयस्मृति, 
दायभाग 'प्रकरण, 5, १३२५-३६ ॥। ४ उसीकी टीकार्मे उल्लिखित । 
५ नारदबर्मशास्त्र, दायभाग, १३, २६। ६ दायभाग, ८, १३५। ७ 
उसीकी दीकामें उल्लिखित । ८ वही । € वही, शरीराब॑ स्मृता भाषा । 
१० जीवत्यपघंद्वरीरेष्य॑ कयमन्यः समाप्नुयात्‌। वहीं। ११ ज्ञंगर्म 
स्थावरं हेम॑ रुप्यवान्यरतावरम्‌ वही । १२ पत्नी तझ्भागहारिणी वही । 
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आ खडे होते है, तो वह राजाको आदेश करता हूँ कि वह उनको वही दण्ड 
दे जो चोरोकों दिया जाता हैँ ।' 
साक्षीके मामलों तत्सम्बन्धी वातावरण और साक्षी देनेवालेके 
आचरणके परीक्षणमें उचित साववानी वबरती जाती थी । शाकुन्तलके 
एक पात्रके नूखसे निकली व्यद्भोक्तिस यह 
साक्षी निष्कर्ष निकाला जा सकता हैँ कि स्वभावतया 
ही घामिक व्यक्तिकी साक्षी कुदिलसे अच्छी 
ममलन्नी जाती थी ---उस व्यक्तिके वचन, जिस्कों जन्मसे कभी शठताकी 
थिक्षा नही मिली हूँ, प्रमाण नही हे, उनकी वातोको ही प्रमाण मान 
लो जो दूसरोको छलनेकी विद्याके भ्रव्यवन करने वाले हूँ 
गे गई वस्नुओमेसे कुछ भी यदि किसीके पास पाई जाती तो 
तार पू्ति करनेको वाधित किया जाता था । चोरीकी 
सम्पत्ति कहाँ हुँ यह जानने के लिए इस प्रक्रियाका प्रयोग होता था । ऐसा 
करनेका यह अभिप्राय द्ोता था कि “जिसके पास्त चोरी गई सम्पत्तिका 
एक अथ निकलता हूँ उसे जितना छुछका दावा किया जाता है सबको 
लीटाना हो होगा ।' रस उदाहरुणमें जिस पद्धतिका आश्रय लिया 
गया हैँ वह कानूनके आवारपर आश्रित हूँ । जब किसी चोरके पाससे 
चोरीकी दुछ वन्‍्लुएं प्राण की जाती हे तो वह कानूनके द्वारा सारे मालको 
ला देनेको लाचार क्या जाता है--यहां उसके सारी वस्नुओको चराने 
की मान्यता काम करती रहनी हूँ । 





१ चौरदष्डेन शासबेत्‌ वही 

२ घ्ाजन्मनः शाउधमशिक्षितो बस्तत्याप्रमाण दचनं जनत्य। 
परातिसंघाननपीयते यंविद्येति ते मन्तु किलाप्लवाच-धशाकु , ५ २५। 

३ यदि हंसयता न ते नतन्न. सरसो रोधत्ति दृष्पय प्रिया में । 
मदपेलपदं कर नु तत्या: सकल चोरणत त्वया गृहीतम्‌। विज ०४ ३२। 
ह॒त प्रयच्य मे छान्तों गतिरस्या त््वया हता। 
दिनाविनेष्देशेन देये यद्भियुज्यते ध दहे, ३३ का भी । 
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न्याय-सम्पादनकी उपर्थुक्त विधि ध्यान देने योग्य हैँ। प्रजाके 
हित-साधथनकी राजाकी चिन्ता प्रशंसनीय हैँ । उसकी घोषणा थी कि 
प्रजा-जनमें यदि किसीका कोई मर गया हो तो उसके स्थानपर वह उसे ही 
अपना सम्बन्धी समझे । उनकी हिंत-कामनाके लिए वह इतना इच्छुक 
था ! व्यवहारमें सदा ही वन्व॒ुत्वका भाव था। कुमारयुप्तके' झ्ाश्यी 
वन्बुवर्माके प्रति कहे गये एक वक्याभमें वही भाव ( वन्धुरिव प्रजानाम्‌ ) 
निहित हूँ । उसी जिला-लेखमें अन्य स्थानपर एक प्रजा-मडल सदस्योको 
अपने पुत्रके समान ( सुतवत्‌ प्रतिमानिताः )* राजाके माननेका उल्लेख 
हैं । प्रजाके प्रति न्याय करने और अपराधियोंकों उचित दण्ड देने तथा 
अपराधितोंके लिए कानूनी दोप-निवारण और आरामका प्रवन्ध करनमें 
जब राजा इतना जागृत था तो उस देगमे अपराधोंके बढ़नेका वहुत कम 
अवसर होगा ही । सामाजिक अपराधोंके कारण जो रोग उत्पन्न होने दाले 
समझे जाते हूं वे लुप्त हो जाते हू ( जनपदे न गदः ) | राज्यमें स्वमावतः 
बान्ति एवं समुन्नतिका विस्तार होगा और कव्रि-द्वारा कथित एक आदर्ण 
गासककी उत्साहपुर्ण घोषणा सत्यंतासे दूर नहीं होगी :-- पृथ्वीपर जब 
उसका राज्य-चक्र चल रहा था, तो वायु भी विहार-भूमिके श्रर्ध मार्यमें 
निद्राको प्राप्त मद्यपान करनवाली स्त्रियोंके वस्त्रकों अस्त-व्यस्त करनेका 
साहस नही कर सकता था ।” इसलिए स्वर्गके राज्यको एक उन्नत बासन 
मात्र समझना नितान्‍्त संगत था ।* 
राजस्व-विभागके मंत्रीकीं निरीक्षकतामें राज्यक्री' आय गणन- 
कार्यालयमें लायी जाती थी, उसकी जाँच होती थी और वह कोपमें 
जमा कर दो जाती थी। अथगास्त्र एक 
ञ्र्ये गणन-विभागका उल्लेख करता हूँ और 
“गणन-कार्यालयर्मों गणन-व्यवस्था”” शीप॑क 
एक अव्यायमें इसपर विद्वद प्रकाग डालता हैँ । मौर्य अशोक भी 





१ शाकु०, ६.२३ । २ कुमारणुप्त और बन्युवम॒कि सन्दसोर शिला- 
लेख, इलोक २६। ३ वही, इलोक १५। ४ रघु०, ६.४ । ५ रघु०, २-७४ ॥ 
६ रिद्धं हि राज्यं पदमन्रमाहुः वही, २.५० । ७ भाग २, अ्रव्याय ७। 


| बन आदत के नी जल न की 
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के 


अपने एक शिला-लेख' में गणना-विभागका सकेत करता हैं जिसका 
होना वहुत कुछ सम्भव हूँ । 
राजस्व प्राप्त होनेके जिन सावनोका उल्लेख कालिदास करते है 
उनका विवेवन निम्नलिखित शोप॑कोमें किया जा सकता हूँ “-- 
१ भू-कर, २. सिंचाई, ३ मादक द्रव्य, ४ राजकीय एकाधथिकार 
तथा अन्य कार्य-कलाप, ५ राज-कर, ६. विजय, ७ उपहार तथा भेंट 
झ्ीर ८ राज्य-कोयमें आनवाली श्रनधिकृत सम्पत्ति । 
राज्य प्रजाके जन-धनकी रक्षा करने के प्रतिफल-स्वरूप उससे भूमिकी 
उपजकछा छठा अथ लेता था ।' * विध्नोंसे तप तथा लुटरोंसे घनकी रक्षा 
करनेवाले राजाकों आश्रमवासी और सभी 
भू-फर बर्गोके लोग अपनी योग्यवाके' अनूसार अपनी 
प्राप्तिका छा भाग अपित करते थे ।” घाकुन्तल 
राजाने (भागषेयम्‌) ' प्रहण करता हैँ जो करका योतक है । दब्दाघंमे 
कोई परिवत्तेन किये बिना भाग झौर धेयके सयोगस यह दाब्द वना हैं । 
कौठित्थके" अनुसार भूमिकी उपजका वह भ्रश भाग हूँ जो राज्यकों दिया 
जाता हैँ । मनुका झादेश है कि यदि राजा प्रजाका अ्रच्छी प्रकार रक्षण 
करे नो वह उनमे छठा * भाग लेगा । उसका यह भी आदेश हूँ कि भूमिकी 
उर्वरताके” अनुसार उपजका छर्गो, ब्राठवां था वारहवाँ भाग तक प्रजाने 
राजाऊों ग्रहप करना चाहिए । जहाँकी सिंचाई क्रमन तालाबों, नहरो 
झ्रोर कूयो तथा वर्षा ओर नदियोंसि होती है वहांके लिए शू कनीति अधिक 





१ परिसापि युते श्राजपयिसति गणनाय हेतठुतो च व्यंजनतो च॑ 
घहुर्देश शिला-लेस, ३ गिरनर। २ पष्ठाशमुर्ब्या इब रक्षिताया: रघु०, 
२, ६६ मिलाकर नी वही, २.८, १७ ६४; शाक्ु०, पृ० ७६, २.१३, ५-४। 
३ हरो रक्षन्सविध्नेन्यस्तस्करेस्यइच सम्पदः | यया स्वमाश्रमेश्चओे वर्णरपि 
परथ्शभारू । रघुण, १७६५॥ ४ घंक २॥ ५ प्र्यशास्त्र, भाग २, 
पप्याय ६। ६ सर्वतो पमं पड़मायो रान्ो मवति रक्षस, सनुस्मृति, ७ । 
७ घहो, १३०१ 
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कठोर हो जाती है और तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा अ्रथवा आधा वसूल 
कर लेनकी सम्मति देती हूँ । उसकी दृष्टिमें छठाँ भाग तो अनुवेर और 
पथरीली भूमिसे' लेना चाहिए | नारदका वचन हें, “राजाकी करसे आय 
और वह जो भूमिकी उपजका छठाँ भाग कहा जाता हैँ दोनो मिलकर 
शाजस्वका निर्माण करते हे, जो प्रजाकी रक्षा करनेका पुरस्कार है ।”* 
परन्तु कालिदास पप्ठाक्षके सिद्धान्तकों ही विहित मानते हे । इसको वे 
राजाकी जीवन-निर्वाह आय ( वृत्ति: ) का नाम देते हे । आयका 
सर्वप्रथम साधन भू-कर था जो कडाईसे वसूल किया जाता था । इसका 
संग्रह इतना पूर्ण था कि तपों-भूमिके निवासी तपस्वियोंके आध्यात्मिक 
अर्जन भी इसके अपवाद नहीं थे और एक स्थानपर कहा गया हूँ कि जो 
बन वर्णों अथवा सामाजिक व्यवस्थाओंसे समग्रहीत होता था नागवान्‌ था 
किन्तु वास्तवम आरण्यक राज्यकों अपने तपका पप्ठांग देते थे जो नाग- 
रहित था ।* सच तो यह हूँ कि हमें ऐसे संदर्भ भी मिलते हे जहाँ तपस्नी 
भी अपनी भूमिकी उपजके भागको चुकाता हूँ और ऐसा कहा गया हैँ कि 
तपस्वियोंके द्वारा संग्रहीत चावलका छठाँ भाग राजाके लिए नदीके किनारे 
एकत्रित किया जाता था जिसमें वहाँसे राजकीय अधिकारी * उसे ले जायें । 
तपस्वियोंसे भू-कर संग्रह अ्रथंग्ास्त्रने भी सिद्धान्त रूपमें स्वीकार किया 
हैं । उसके इस उद्धरणसे यह स्पष्ट हो जायगा:---इस भागकों पाकर 
राजा अपनी प्रजाके बचाव तथा सुरक्षा ( बोगक्षेमावहा: ) का भार अपने 
सिरपर लेता था और यथोचित दण्डविवान करने तथा कर वसूल करनेके 
पसिद्धान्तोकी अवहेलना होनेकी अवस्थामें अपनी प्रजाके पापोका उत्तरदायी 
होता था । इसलिए तपस्वी भी अपन संग्रहके अन्नका छठाँ भाग राजाकों 
दे देते हैँ यह विचार कर कि यह करस्वरूप उसको दिया जा रहा हूँ जो 


१ अध्याय ४, विभाग २. २२७-२२६। २ वही, २३०। 
३ नारद, १८.४० ( जोल्ली ) । ४ झाकु०, ५-४॥ ४ वहीं, २-१३ ॥ 
६ सीवारवष्ठमागसस्माकमृपहरन्त्तिति वही, पु० ७६॥ मिलाकर 
सान्युज्छपप्ठाडितसिकतानि रघु०, ४-८। 
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हमारी रक्षा करता हूँ ।”' ऊपरके तकंसे यह निष्कर्ष निकलता हैँ कि 
नीति-भास्त्र एव धर्म-भास्त्रोंके झ्राधारपर राज्य-कर विधानानुसार निश्चित 
किये गये थे । इस कारण कर लगानेके सम्वन्धमें राजा तथा प्रजामें सधर्प 
की सम्भावना नहीं थी और अवसर झानेपर वे दोनों अपने समाधानके 
लिए प्रचलित नियमका हवाला ले तकते थे। यूकनीति कहती हँ-- 
/ईंदबरने राजाको बनाया हूँ, जिसका पद तो स्वामीका है, किन्तु वास्तवमे 
जो जनताका सेवक है और जो अपना पारिश्रमिक ( आजीविका ) 
करके स्पमें प्रजाकी निरन्तर रक्षा और विकासके लिए ग्रहण करता हू ।”' 


हमें 'मेतु'' का उल्लेख मिलता हूँ जो अन्य अथेक्ति साथ सिचाईके 
कार्यका अर्थ भी प्रकट करता हूँ जो अयंय्रास्‍्त्र' के बब्दोमें फमलका काश्ण 
था, सिंचाईके ल्लेत्रमे“ ग्रानवाली फसलोंके 
घिचाई सवंधरम वही परिणाम निकलता हूँ जो पूरी 
बृष्टित होता है। क्योंकि राजकीय आयका 
मुग्य आ्राधार भू-कर ही धा। सित्रार्धकी एक भ्रणालीका होना बिलकुल 
उपयुक्त था । राजस्वकी वृद्धि तबा अन्नकी प्रचुरताके लिए भी सिंचार्ट्की 
ऐसी व्यवस्पा की जानी सम्भव हूँ । यह स्मरण रसना चाहिए कि भू-कर 
निब्चित नहीं पा, इसलिए फसलकी वृद्धिके साथ राजाका कर, जो उपज 
का छर्ठा भाग था उसी अ्नृपादस दट जाता घा । दगलिदास-द्वारा सिचाई 
बा यह निदर्धन अर्थंशासत तथा एनिहासिक त-यों द्वारा प्रमाणित किया जा 
सकता है । अ्ंधास्मये" सामने एक सिचार्टवा विनाग है दिससे राज्य-कर 
प्राप्त होता हैं हरी मीव॑-रसाद चन्धगृप्तकी राज्य-सभाम आया ब्रीस- 
निवासी राजदूत मेबान्पनीज मौयं-शगासनका वर्णन कन्ते हुए इसणा 
पउतनेस बच्ता ह । 


नल तनीन+ ५. 











१ घन्यटनागधेयमेद्रेपा रक्ष्े निपताति शाकु०, पृ० ७६ । २ भप्याय 
१.६३७५॥ ४ सेठुबातविजदन्प रघु०, १६.२॥। ४ प्र्यश्ास्तन, भाग ४; 


2 
यहा 


पष्पाय १४॥ ५चहो, भाग २२४१ ६ इ० एच० शझाई० पृ० श४० । 


श३े८ ऋछालिदासका भारत 


यद्यपि कालिदासके ग्रन्थोंमें मदिराकी भव्य-भालाओ्रोंसे कर वसूल 

करनेका कोई प्रमाण नही हुँ तथापि मदिरालयोकी एक बड़ीं संख्या वे 

स्वीकार करते हे । वे लिखते हं--राज-पथके 

मादक-द्रव्य किनारे! मदिरालय सामान्यतः देखें जाते थे 

विभाग और एसी कल्पना नही की जा सकती कि आयके 

ऐसे बड़े साघनको कर लगाये विना छोड़ दिया 

“गया होगा जब हम देखते है कि करकी वसूली इतनी पूर्ण थी कि यती या 

सपस्वी भी इसके अपवादमं नही थे । इस प्रसंगर्मे यह ध्यान रखा जा 

सकता हे कि अ्रथंगास्त्र' जहाँ उनको एक बड़ी आयका साधन बनाता 

हैँ वही वह यह आदेग भी करता हैँ कि मदिरा-क्रेताओंके ध्यान आकपित 

करने तथा उनकी सुविधा और आरामके लिए मदिरालयोको किस प्रकार 

सुसज्जित रखना चाहिए । 

पुल-निर्माण तथा नावका घाट चलाना, कृपि-खलिहान, मवेशी-पालन 

और हाथी पकड़ना' मुख्य राजकीय एकाथिकार थे जिनसे प्रभूत आय 

होती थी। पर्याप्त विस्तारमें खोदी गई खान । 

राजकीय-एकाधिकार खनिज द्रव्योसे” भरपूर मालूम पडती हें। 

त्या प्राचीन भारतमें राजकीय श्रायके वे एसे साधन 

अन्यकार्य-कलाप. थीं कि “अरथंभ्ास्त्र” उनपर एक पूरा अध्याय 

। हीं लिख मारता हूँ और कहता हूँ कि वे उन 

पदार्थोका उद्गम स्थान हे जो युद्धेके कामके* हूँ | राज्यकी सामरिक 

आकाक्षा्रोकी पूतिमें काम थानेके पन्‍्चातू हाथी-दाँतके बाजारमें हाथियों 

मे भी प्रचुर आयकी प्राप्ति होती होगी । वे जीवित भी बेचे जाते होगे । 

अ्थभास्त्र गज-अरण्योको हाथियोंका प्राप्ति-स्थान मानता हूँ श्रौर एसा 
होनेके कारण उनको सुरक्षणीय” कहता हूं । 





१ दाछु०, पु० श्व८। २ भाग २, अ्रव्याय २५॥ ह सेतुवाततागज- 
चन्धमुंख्ये: रघु०, १६०२ । ४ वही, १७-६६, १८-२९, ३.१८; साल० 
प,१८। ४५ भाग २, अव्याव १२१ ६ भाग ७, अ्रव्याय १४ । ७ वही । 
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राज्यके अनेक दूसरे झायोजनोंसे राज्य-कोपमें कम आय नहीं आती 
थी। सेतु-निर्माण,' ग्रोचरमूमि व्यवस्था और मवेशी-पालन [वार्ता) 
शाज्यक्के दूसरे लाभप्रद आयोग थे। पार जानेके साधन होनेके कारण” 
युल भायदायक हो सकते थे और अरथशास्त्रने सेतुवन्ध' की जो व्याल्या 
की है उसीके प्रकाशमें यदि हम सेतु' पदकी व्यात्या करें तो हम इससे 
“(किसी प्रकारकी मवन-रचना'' का भाव ले सकते हे । राज्यकी ओरसे 
व्यवस्थित सामान्य गोचरभूमियोमें मवेजियोंके चरानेके लिए नाम-मान्रके 
कर हो सकते थे जो अथंशास्त्रके अनुसार रथोंके लिए गायो, घोड़ी और 
अंटोकी आ्रवश्यकताओकी पूर्ति करती थी ।' अर्थशास्त्रकी घाश्णाके अनूसा र 
वार्ता की ठोक-ठोक परिसापा की जा सकती हूं । श्र्थशास्त्र कहता है--- 
+हुपि, पशु-पालन तथा वाणिज्य मिलकर वार्ता' कहलाते हे । यह बडे 
कामकी है क्योकि यह अन्न, पद्षु, सुवर्ण, वन-जात वस्तुएं (कुप्प) झौर 
नि शुल्क श्रम देनेवाली है । एकमान वार्ता के द्वारा प्राप्त कोष तया 
संन्‍्यके बलपर ही राजा अपने राज्य तथा अपने शन्रुश्लोको ' अपने शासनमें 
रखनेमें समय हो सकता है ।” शुऋनीति भी प्रायः यही व्यास्या वार्ता 
की करती हैँ | वह कहती है--“ब्याज, कपि, वाणिज्य और योरक्षण 
वार्तामें व्यवहृते थे ।”' एंसा प्रतीत होता हैँ कि राज्यके पास कुछ नजुल 
भूमि भी थी जिनमें खेती-सलिहानका" प्रवन्ध किया जाता था और जो 
शाजकीय आायोगोमेले एक था । 





३ कुमा० ७.३४। २ नाग ३, पसअ्रध्याय ८घ। ३ भाग ७, 
अध्याय १४॥ ४ नाग ३, भ्रध्याय ४ । ४ अ्ृष्याय १, ३११-१२॥। 


६ चेन: सत्य रघु० १७.६६ राज्यके विभिन विनागो पर 
डाहाझार द्वारा कामन्दक फा प्रमाण ,-- 


इपिवेधिपययो दुर्ग सेतु: छुज्जरवन्धनम । 
प्रन्याकरपनादाने शून्यानों च॑ निवेशनम ॥/ 
घप्टवर्गमिम साधु: स्थय वुद्धोषपि चर्घते॥ 
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स्थल तथा सामुद्रिक मार्गसे व्यापार और वाणिज्य उन्नतिशील था 
ओर “नेंगम' तथा साथवाह ' जंसे बडें-वड़े व्यापारी अपने स्वामीको 
प्रचुर धन देते थे जिसकी रक्षार्मे वाणिज्य-पथ 

कर सुरक्षित था और देणके भिन्न-भिन्न भागोंमें 

वाणिज्य वस्तुओके आवागमनकी क्रिया सम्भव 

ओर निरापद थीं। वणिक्‌-राजोंके द्वारा राज-कोपमें धन प्रवाहित 
(धारासार) होता था--मेंटके रूपमें, जो वादके समयका नज़र था-- 
ओर पण्य वस्तुओपर लगाये गय करके रूपमें भी । व्यापारकी वस्तुओपर 
लगाये गये करके सम्बन्धर्मे कालिदासका कोई उल्लेख उपलब्ध नही होता । 
वे केवल कहते हे कि वणिकोंसे राज्यको प्रभूत धन प्राप्त होता था । ऐसा 
उपयुक्त दो प्रकारोंसे हो सकता हे । अर्थशास्त्र व्यापार॒की वस्तुओं 
पर लगाये जानवाले करका विवरण देता हैँ और एसा शुक्रमीति/ भी 
करती हूँ । देशके अन्तर्गत संचालित व्यापारपर आयात-कर और चुँगीकी 
वसूली होती होगी श्रौर णायद वे व्यापारकी वस्तुओपर लगे करके साथ 
सम्मिलित कर दिये जाते हो क्योंकि कौटिल्य* उनका हवाला भी देता हैं । 
-  विजयसे" अनुल सम्पत्ति प्राप्त होती थी। विजेता देशको रोदे 
देते थ और अब्ब, गज, सुवर्णके "ढेर भौर 

विजय दूसरे बहुमूल्य उपहार ” लिये जाते थे। मेट 

जो सैद्धान्तिक उपायन' * नाम से प्रसिद्ध थी 

विदेशी राज्यों तथा पराभूत आक्रामकोसे प्राप्त होती थी जो मुद्रामे मेंट की 


१ घारासारोपनयनपरा नैगमाः सानुमन्‍्तः विक्रण, ४.१३ । २ शाकु०, 
पु० २१६; रघु० १७.६४ । दे बिक्र०, ४-१३, पा पू्च उदाहृत 
४ भाग प्र॒ विभाग २ । ४ अध्याय ४ विभाग २१ ७ भाग 
भू अध्याय २॥ ७ मिलाकर रबु० ४ । ८ वहीं, ४.७० । € वहीं, ८३ । 
१० वही, ८३। ११ वही, ७०। वही, ८ महासाराणि रत्तानि 
इत्यादि माल० पु० रफ-६४॥ १२ उदायन रघु० ४-७६ १६-३२ 
ड.८ंड। माल०, ० कछ, दिडे । 
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बहुत वडी रकम चुकाते थे । विजित तथा मित्र शासकोंसे झर्वे, गज तथा 
सुवर्ण-राशि' के उपायनके रुपमें लिये जानेका वर्णन आता हैं । काम- 
रुपके' देशसे हाथी" और रत्न सम्रहीत हुए थे | हमें यह पाठ मिलता 
है कि जब कुश अपनी सेनाओोके साथ अरण्यसे होकर जा रहा था तो विन्ध्या 
का पुलिदस उसके पास भेंट' लाया था। विदर्भके राजासे अग्निमित्रके 
वैदेशिक मत्रीने जो उपहार स्वीकार किया था उसको इस बातका 
उदाहरण माना जा सकता हैँ कि एक अधिनायक या समकक्ष स्वतत्र शासक 
सामान्यत- किन वस्तुओोको भेंटमें ग्रहण करते थे। अन्य वस्तुओके 
श्रतिरिक्त उनमें सम्मिलित थे निपुण कुमारियोंकी अधिक संख्यावाला 
भृत्य-समूह, अमूल्य रत्त और गज, शिविका, रथ, अरृव झ्रादि वाहन । 
ये राजा की आय समझे जा सकते हे और ऊपर गिनाये गये राज्यकी भाय । 
यहाँ यह लिखना असंगत नही होगा कि समुद्रगुप्तकी विजय-यात्रामें” इसी 
प्रकारकी वस्तुएँ उसको मेंटमें मिलनेका वर्णन हमको पढनेको मिलता है । 
शाजाको भेंट स्वीकार करनेका दूसरा अवसर तव मिलता था जब वह राज्य 
के ग्रामीण इलाकोंमें घूमता हुआ अपनी प्यारी प्रजाके* सामने प्रत्यक्ष 
जा उपस्थित होता था । 
आयका अन्तिम आधार था, किसी पुरुष उत्तराधिकारीके नही रहने 
पर मरे नागरिकोंकी सम्पत्तिका राज-कोपमें 
सम्पत्ति पर सम्मिलित हो जाना। शाकुन्तलके चतुर्थ 
राजकोय अधिकार अकमें कथित एसे ही एक मामलेंके सम्बन्धकी 
सारी सूचनाझोका एक विवरण-पत्र उस 
विभामके मंत्री-द्वारा तैय्यार किया गया था और वह अवलोकनाथ तथा 


१ रघु० ४.७० | २ वही, ६३॥। ह वहीं, ७० १४ वहूं, ४.८३ । 
# वहां । इव ही, १६.३२ । ७ महासाराणि रत्नानि वाहनानि 
शिल्पकारिकाभूयिष्ठं परिजनमुपायनौोकृत्य माल०, पु० ८८ (उसी मे फिर 
उल्लेख; पृ० ६४) । ८ एलाहावाद स्तम्भ-लेख । € हेयड्भवीनमादाय 
घोषबृद्धानुपस्यितान्‌ रघु०, १.४५। 
श्द्द हु 


श्र कालिदासका भारत 


सम्पत्तिकों राज-कोपके अन्तगंत कर* देनकी स्वीकृतिके आदेशके लिए 
राजाके पास भेजा गया था | इस प्रकार अ्भूत बन राज-कोपको प्राप्त 
हुए होंगे। 
मुद्रा या वस्तुओम राजस्व संग्रह किया जाता था । भू-करके रूपमें 
भूमिकी उपजके छठे भागका उल्लेख यह स्पप्ट करता हूँ कि भू-कर वस्तु 
के रूपमें लिया जाता था। वह मुद्रामें भी 
मुद्रा या वस्तुओंमें गृहीत हो सकता था । मंत्रीके लेखामें 'कोपके 
भूल चुकाना एक संग्रहकी गणना”? यानी अनंक क्षेत्रोंसे 
प्राप्त राजस्वका संकेत हुआ है । श्रथंकी गणना 
मुठ्ामे राजस्वकी प्राप्ति सूचित हो सकती हे या मुद्रा और वस्तुमें प्राप्त 
करकी गणनाका निरीक्षण | चूँगी और वाणिज्य-कर आदि सम्भवत 
मुद्रामें ही चुकाय जाते होंगे | जैसा हम आग देखेंगे, हमें कालिदासकी 
रचनाओंम उनके द्वारा खुबर्ण-मुद्राओं ( सुवर्ण ) का ज़िक्र किया गया 
मिलता हूँ । 
प्रजाके लाभके लिए उनसे कर (वलि)' वसूल किये जाते और 
राजस्त्र गृहीत होता था । उस संग्रहका यह अर्थ कदापि नहीं था कि वह 
राजाके व्यक्तिगत सुख-सावनके उपयोगमें झ्रावे । 
राजस्वकी परिणति 'राज्यका आनुमानिक आय-व्यय इस गकार 
व्यवस्थित होता था कि प्रजा उससे सहत्तों 
अकारसे लाभ ( प्रजानामेव भूत्यर्थम्‌ ) उठा सकती थीं। कवि कहता 
है, सूर्य पृथ्वीसे जल केवल सहल्नों वार करके उसको देनेके लिए खीचता 
हू | राजाको जो एक बड़ा उपकारी हूँ सुर्यके” सदृध ही काम करना 
चाहिए | इस सिद्धान्तको कहाँ तक कार्यान्वित किया जाता था विलकुल 





१ आकु०, पृ० २१६। ४२ अर्थजातस्य गणना वही । ३ रघु ०, १.१८१ 
' ४ जानामेव भृत्यर्य स त्ाभ्यों चलिमग्रहीत्‌ । 
सहलगणमृत्सुप्दुसादत्त हि रस रबेः ॥ वही । 


- विभागोंका शासन शडर३्‌ 


स्पप्ट नहीं है और हमें यह मान लेनेमें कोई वाधा नही कि निरंकुश या 

उपकारी राजाझोंके साथ या जन-हितके पक्षमे बलदे नंवाले म॑त्रियोंके 

उल या निर्वेलताके साथ यह भी रूप प्रिवर्तेन करता था । जनसाधारण 

के लाभके अनेको प्रकारके कार्योका वह शायद हवाला है जिसपर राजस्व 
का अधिकांश व्यय किया जाता था । 

व्ययके भी कई मार्ग थे। जनसाधारणके लाभके लिए किये गये 

ऋामोका अधिकांश आयकी रकमपर ही सम्पादित होता था । राज्यके 

अधिकारी नियमत वेतन पाते थे । अर्थशास्त्र" 

वतद ने राज्याधिकारियोकी सूचीर्मे एक अध्याय 

समाप्त किया हूँ । इसी प्रकारके एक प्रसंगर्मे 

राजाको वेतन भोगी कहा गया है । यह आपस्तम्वके मतके अनुसार हें 


जो कहता हूँ कि राजाका वेतन अमात्य या गूरुके वेततसे कभी अधिक 
नहीं होना चाहिए। मासिक वेतन पानवाले दूसरे अ्रधिकारियोमें हमें 


ललितकलाशोंके शिक्षको तथा पुरोहित" का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता हैं । 

यदि पुरोहित अमात्य-परिपद्का सदस्य था तो उसे कौठिल्यके' उल्लेखके 
अनुसार अवश्य एक बड़ी रकम मिली होगी । 

यद्यपि कालिदासने रक्षाके प्रतिफत स्वरूप ( रक्षासद्शमेव भू: ) 

भू-कर पर राजाका दावा होनेका वार-वार उल्लेख किया है, तथापि विना 

अपवादके राजाका भूमिकी उपजके छठे भाग 

भूमिपर को पानेका अधिकार और सम्पत्तिका उत्तरा- 

राजाका अधिकार घिकारके अभावमें राज्य-कोपमें घामिल किया 


जाना उसके राज्यकी भूमिमों उसका अपना 
अधिकार प्रकट करता हूँ । 





३ भाग ५, अव्याय ३१२ दिदेश वेतन तत्मे रक्षासद शमेवनः रघ,॥ 
१७.६६॥ ३ गुरूतमात्यांइच नातिजीवेत घमंशास्त्र, २:६,२४५,१०१ ४ कि 


सुधा वेतनदानेवेतेषास्‌ माल०, पृ० १७ । ४ दक्षिणां मासिकीं पुरोहितत्य 
चही, पु० ८४७ । ६ अरयशास्त्र, भाग ५, अध्याय ३१ 


न्‍ा 


र्डढ ह कालिदासका भारत 


राज-कोय सम्पन्न था और उसको श्राकठपूरित रखनके लिए अनेक 

सावनोंका उपयोग होता था कक्‍्योंकि,यह राज्यके सवसे मृख्य अंगोंम' समझा 

जाता था| उसके अपने कर्ंचारी तथा कोप- 

राज-कोष पाल थे। संकड़ों खच्चरों ( वामी ) और 

ऊँटो ( उप्द्र ) पर लादकर राज्य-कोपसे 

ले जाये जाते बनकी वात हमें पढ़नेकों मिलती हूँ, उसमें चौदह' करोड़ 
मृद्राएँ तक होती थी । हि 

कालिदासके युगके लिए, जिसमें व्यापार तथा वाणिज्य स्थल और 

जल दोनो मार्योसे दूर-दूर तक विस्तृत था, मुद्राकरणकी एक उन्नत और 

व्यापक शैलीकी कल्पना करना आवश्यक हूँ । 

मुद्राकरण भू-करके अतिरिक्त जो कर प्राप्त होता था, 

जेसा हम ऊपर देख चुके हूं, अधिकाण. मुद्रामें 

राज्यको दिया जाता था और राजस्व-मत्री साम्राज्यके अनेक भागोंसे 

कोप-संग्रहका ग्रहण और उसकी गणना" करता था । चौदह करोड़ 

घनकी गणना स्वयं कुछ अर्थ नही प्रकट करती जब तक हम इसको मुद्राके 

रूपमें नही लें । फिर इसके अतिरिक्त हमें कालिदासकी पुस्तकों निप्क 

तथा 'सुवण का उल्लेख मिलता है जो उनके कालकी प्रचलित मुद्राएं 

थी । यह ध्यान रखने योग्य है कि-सुवण' गप्त सआ्जटोंके' कालमें भी 

प्रचलित मुद्राश्रोंमें गामिल था । अमरकोण ” “निष्क को दीनार' या 


१ रघु० १.६०; सिलाकर अमरकोश स्वाम्यमात्यपुहत्कोदराष्ट्र- 
दुर्गबलानि च। २ वही, ५.२६। ३ अयोष्ट्रवामीशतवाहितार्थ वही, 
३२। ४ वहीं, २१। ४ व्ञाकु० पु० २१६। ६ रघु० ४२११ ७ 
कुमा० २-४६; भाल० पु० ८८ । 5 शततुवर्ण माल० पु० ४८ । 
& इ० एच० आई० पृ० ३२१८-२६ मिलाकर भी, कंटलीग आफ युप्ता 
क्वाएन्स॑ । १० साप्ठ शते सुवर्णानां हेम्न्युरोभूषणे पले। दंनारे च॑ 
निष्को5त्त्री दीकाकार-हारा उल्लेंड। कै 


विभागोंका शासन रढ५. 


रोमनोंके 'दीनारेस” के वरावर मानता हैँ । सुवर्ण' सोनकी एक मुद्रा 

था जो सामान्यतया तौलमें सोलह माशा होता था । उस युगका यह 

कानूनी सिक्का होता है । कालिदास एसी किसी मुद्राका उल्लेख नही करते 

जो सुवर्णकी नही वनी थी और फलत्त- हम उनकी रचनाओंसे यह निश्चय 

करने में अपनेको असमर्थ पाते हे कि चाँदी और ताँबेकी मुद्राएँ भी देशकी 

प्रचलित मुद्राएँ थी या नही । तथापि हमें गुप्त सम्लाटोके कालकी मुद्राओ 

से पता चलता है कि वे विभिन्न प्रकारकी और सोने, चाँदी, ताँवा और 

मिश्रित घातुकी' वनी हुई थी । 

इस प्रसगर्भे यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि कवि राज्यकी शोर 

से ब्राह्मणोकों भूदानका वर्णन करता है। इस प्रकारके ब्रह्मोत्तरके 

रूपमें ब्राह्मणोको दिये गये आमोमें यूपो या 

भू-दान वलि-स्तम्भोंसे, जिनमें चलि-पशु बाँधे जाते थे, 

उतके क्ाह्मणोंके अधिकारमें होनके चिह्न 

मिलते हे । यह भी कहा जा सकता है कि कौटिल्य' भी ऐसे दानकी सम्मति 

देता है । गप्त सम्रादों तथा आत्य राजवशो द्वारा दानमें दिये गये ग्राम 
जो शिला-लखोगें हमें मिलते हे सख्यातीत हे । 

कविने कई प्रसगोमे पारम्परिक चतुरगरिनी' यानी पदाति," अब्वा- 

रोही,“ रथिक' और गजसाधन'* संनन्‍्यका उल्लेख किया हेँ। किन्तु 





१ जे० अल्लन : कैटलौग आफ गुप्ता क्वाएन्स। २ प्रामेप्वात्मचि- 
सृष्ठपु रघु० १.४४ कुशावतोीं श्ोत्रियसात्स कृत्वा चह,, १६.२४ ब्राह्मण 
इति कलपित्वा राजा परिग्रहो दत्तः शाकु० पृ० १८२। ३ यूपचिह्लेषु 
यज्वनाम्‌ रघु० १.४४। दे अरयंज्ञास्त्र भाग २ शअ्रध्याय १। ४ चतुः- 
स्कन्धेव रघु० ४.३०॥ ६ सेना वही, ४.३२ चम्‌ ३० पताकिनो 
5२३ ७५६ ११.४२; दंडचक माल० पु० ११५॥ ७ पत्तिः पदाति 
रघु ० ७ २६॥ ५ पाश्चात्य, श्रद्वसाधने: वही, ४.६२, ७१, अरवानीक 
भालच० पृ० १०२; रघु० ७३६१ € रघु० १.३६, ३६, ४०, ३-४२, 
४.३०, ८रे, ८घए, ७.३६; विक्र>७ १.५॥ १० रघु० ४.२९, गजसाधन 
४०, ६-४४, ७.३६ ॥ 


र४६ कालिदासका भारत 


रथोका उल्लेख केवल परम्पराका निर्वाह करनेके लिए है क्योंकि वे 
यूद्धके सावनके रूपमे कालिदासके कालके बहुत 

सेन्य पूर्व समाप्त हो चुके थ। बहुत प्राचीन कालके 

युद्धोंका वर्गन करते समय वे चतुरंगिनी सेनाका 
जिक करते हूँ । संनन्‍्यके शेष तोन अंगोंका उपयोग भारतमें कविके वहुत 
पीछे तक प्रचलित था । कविन पारम्परिक चतुरंग्रिनीके साथ एक पाँचवाँ 
अग सामरिक जल-पोतोके' वेडंका जोड़ दिया हैं । सागर-तटीय देग 
मृख्यत, अपनी रक्षाके लिए जल-पेन्यपर अवलम्वित ( नौसावनोद्यतान ) 
थे। निचली गया शअर्थात्‌ गा-द्वारा निर्भित त्रिभुजाकार चर-भूमिके 
निवासी अपनी रक्षा अपनी नौकाओ्रोंसे' करते थे। अब्ब, गज या नौ 
सेनाएँ जो जिस देशके वासियोकों सुविधाजनक होती उनका वे उपयोग 
करते थ। उदाहरणार्थ, पारसिक और ग्रोप्त-मिवासी  अब्ब-सेना, 
कलिंग! या उड़ीसाके निवासी गज-ल और निचली गगाके' निवासी 

जल-पोतोको काममें लाते थे । 

कवि पारम्परिक छ सेनिक-मेंदोंका' सकेत करता हैं । वह उनका 
विशिष्ट उल्लेख नहो करता | किन्तु जैसा कि टोकाकार मल्लिना ने 
अमरकोबके” आवारपर किया हूँ उनकी 

सँनिक-भेद गणना एवं व्याख्या इस प्रकार की जा सकती 
हें-“>१. मौल या राजाके वंगागत सैनिक, 

इनका बुकरती तिने भी उल्लेख किया है; २. भृत्य या राजाके वेवन-भोगी; 
३. सुहृत्‌ या जो मित्रोंके हे अथवा जिनका मित्रोंके प्रति अनुराग है; ४. 
श्रेणी या राज्यके वणिक्‌-वर्ग-हढवारा सज्जित सेना--मन्दसोर स्तम्भ-लेख 
चनुविद्या्में निपुण तथा युद्ध-ऋला-विगारद” कुछ श्रेणीके सदस्थोको 








१ नौसावनोद्यतान्‌ वहा, ४-३६, ३१ ॥ २ वहीं । ३ वहीं, ४.६२ 
४ माल० पृ० १०२ । ४ रघु० ४.४० ॥ ६ वहाँ, ४.३६। ७ वही; 
४.२६ १७.६७ | ८ मौलं भृत्यः सुहच्छेणी द्विवदाटविकंबलम्‌ वही, 
४.२६ (टीका) | ६ अव्याय ४ विभाग ७ । १० इलोक १६ और १७ $ 
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सकेत करता है; ५ द्विषद या शज्रुके प्रति शत्रुता रखनेवाले राजाकी सेना 
और ६ आटविक या जगलियोकी सेना । आटविक निर्देयी, खूँल्वार 
और कठोर हे भौर इसलिए ये आक्रमणकी' अगली पक्तिमें रहनेके सवेथा 
योग्य होते हे । 
गज भारतीय सेनाका एक मृख्यतम स्तम्भका निर्माण करते थे और 
ये राज्यके अ्धिकारियो-ह्वारा सुरक्षित अरण्योंसे' पकड लाये जाते थे । 
कौटिल्य उनके महान्‌ लाभोंका' वर्णन करता है और कहता है कि कलिग 
उन स्थानोमें था जहाँसे वे ्रधिक सख्यामें आते थे। जेसा हम देख चुके 
हे, कालिदास हस्तीका सम्बन्ध कामरूप' तथा कलिंगके' साथ करते हें 
जिनके घन जगलोमें ये भव्य झुण्डोमें फिय करते होगे । त्रिपदी हस्ती 
पैरों" शु खला डालकर पकड़ लिये जाते थे) अबव भी गजोंके समान 
ही कामके थे । वनाय्‌” यानी अरव तथा कम्बोजके' देशोंसे लाये गये 
नमकको*” चाटनेवाल घोडोकी उत्कृष्ट जातियोका उल्लेख हुआ है । 
सुन्दर अन्वोंके लिए अख प्रसिद्ध है। अय॑ंदास्त्र' भी वनायु अइबो 
का उल्लेख करता है । कालिदास अरवशाला और घोडोंकी एक विशिष्ट 
चाल कदाचित्‌ दुलकीका कथन करते हे । 


कविकी रचनाओोंसे महासमरके आयुधोंकी एक विस्तृत सूची 

बनायी जा सकती है। अस्त्र और शस्त्रका वार-वार उल्लेख 

आता हूँ शुक्रनोति जिनको दो पश्रकारके 

आयुध आयुध मानती हूँ ।_ उसके कंथनानुसार 

पहला वहू आयुध हैँ जो मत्र, यत्र 

या अग्निके द्वारा छोडा या फेंका जाता है जब कि दूसरा 
पा श+0अ लि जद ओर मकर 

१ हित० ३.६६; कामनोति ८5.२३। २ रघु० १७.६६ १६-२ । 

ई अ्रयशास्त्र भाग २ अ्रध्याय २। ४ वही, । ४ रघु० ४.८३ । 

६ वहां, ४०३ ७ त्रिपदों वहूं,, ४८, श्यृंखला ५७२। ८ लेह्यानि 

सैन्चवशिलाशकलानि वाहाः वही, ४.७३। ६ वनायुदिश्या: वही । 

१० यहां, ४.६६ सदइ्वभूयिष्ठ बहु, ७० श्र्य-दास्त्र-द्वारा कस्योजका 

उल्लेज भाग २ श्रध्याय ३०, सुन्दर भ्ररवोका देनेवाला भी। ११ 

साग २ अध्याय ३०। १२ पटसण्डपेषु ५.७३। १३ वही, ६.५५॥। 
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तलवार, छुरा आदि कोई भ्रन्या श्रायुध हो सकते हेँ। कविने 
इन आक्रामक” आयुवोंके नाम दिये हें--वनुप और बाण, बूल, 
त्रियुल,' जक्ति,', वज्च,” परसु, चक्र,' असि,” सभिदियाल, परिव,/ 
मुदुगर, हल, क्षुरप्र,,' भल्‍्ल,' गदा, ब्रह्मास्त्र,'* गन्वर्वास्त्र या 
मोहनास्त्र,' स्लिग,'  जतध्ती, ” भदुग और कूटगाल्मलि_ | ये मुख्यत- 
आक्रामक आयूव थे जिनसे सेना सज्जित की जाती थी । कविके अनुसार 
इनमेसे अधिकांगका प्रयोग करन के पूर्व उन्हें अभिमंत्रित या विपयूक्‍त * 
कर लिया जाता था | इतपर विचार किया जा सकता हैं। 
वबनुप एक लम्बे लचीले दण्डका वनाया जाता था जिसके छोरोंको 
एक रस्सीसे खींचकर वाँव देते थे जो ज्या'* कहलाती थी । कौटिल्य 
ताल (ताड़), काप ( एक प्रकारकी वाँस ), दाह ( एक प्रकारकी 
लकड़ी ) शरीर झुच्ध ( हड्डी या सींग ) के बने बव्‌पोंका नामोल्लेख करता 
है जो क्रमण. कार्मुक, कोदण्ड, द्रूण और घनुप* कहलाते थे । यह ध्यान 





१ अध्याय ४ विभाग ७० ३८१-८२॥ २ आयुध रघु० ७.५२, 
५६। ३ वही, २-८ ७.४६, ११.४०, ४३, ४६, ७२, ४.६२ । 
४ वही, २.३१, ३.४३, ५५, ५६, ५७, ५९, ६०, ६४, ४.७७, ५ ५५, 
७-३८, ४६, ५६, ६.७२, ११.२६, ४४, १२.६६ १०३, १५-२४; कुमा०, 
३.२७; विक्र०, पु० १२७। ५ रघु०, १५.५॥ ६ वहीं, १२-७७।॥ 
७ वही, ४.६८, १२-७६, १५४५-२२९। 5 चही, ११.७८। ६€ वही, 
७.४६१ १० वही, ६८। ११ वहीं, १२.७२। १२ वहीं, ७३। 
१३ वही, ६.६२, ११.२६। १४ वही, ४.६३, ७.४५, ६.६६ 
१४ वही, ७.४५२। १६ वहीं, १२९.६७। १७ वहीं, ७.६१। (१८ 
वही, ५-५७॥ १६ क्षेपणीयाइमनि वही, ४७७३ २० वही, 

२-६५ । २१ वही, ७.५१। २२ वही, १२९-६५।॥ २३ २.५६॥। 
२४ सविषमिव बल्य जाकु० ६.६ । २५ रघु० ३-५६ । २६ अयंद्ास्त्र 
भाग २ अध्याय १८ । 
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देने योग्य है कि कवि द्रूणके सिवा सभी उपर्युक्त धनुपोंके नाम लेता है किन्तु 
उनमें भेद नही करता । अथंशास्त्र उसी प्रकार 'नूर्ज्याँ को मूर्व, अके 
जण, गवेधु, वेणू और स्तायुकी' वनी होना वताता हैं । हाथोपर घनुय 
की ज्याका दाग होता महान्‌ और परीक्षित्‌ योद्धाओका' चिह्न समझा 
जाता था । उपवेदोमेंसे एक घनुवेंदों था जिसमें युद्ध-विद्या तया घनुष- 
वाणके प्रयोगकी शिक्षा थी। होनहारों सेनिकके लिए यह भी एक 
अध्ययनका विषय था । वाण अनको प्रकारके थे जो लम्बी बेंत या नरकट 
की लकड़ियोंके बनते थं और उनपर भारी तथा तेज़ लोहेकी नोकदार" 
पत्तियाँ और पखोकी पूछ लगी होती थी । श्रथंशास्त्र लिखता हूँ, “बाणो 
की नोके लोहे, हड्डी वा लकड़ीकी इस प्रकार वनी हो जिसमें वे काठ फाड़ 
या छेंद सके ।”* कब्नि जिन प्रकारोंके वाणोका उल्लेख किया हूं वे हे-- 
पहला पक्षीके परवाला कक" या कौवा, दूसश मयूर पसखवाला,“ तीसरा 
लम्बा स्तम्भाकार,' चौथा सप्पाकार,'” पाँचवाँ अद्धंचन्द्राकार'' नोक 
वाला और छठा गरुडाकृतिका"' | एसे वाण भी थे छोडनेपर" जिनसे 
प्रभामण्डल निकल पड़ता था । कितने चुनहले ' रगके वाण थे और कितनो 
की नोके छ्ुरे" ( क्षूरप्र ) की पत्तीके समात थी। क्षुरप्रका उल्लेख 
आुकनीति भी करती है । ये लम्बाईमें नाभि तक आते थे और इनसे चन्द्रमा '* 
की झआभा छिटकती थी । एसे बाण या शस्त्रास्त्र भी थे जो कवचका*? 
भेदन कर सकते थे | सुरुचि-सम्पन्न और उच्च कोटिके सै निकोंके गरोपर 





१ वहाँ । २ रघु० ११-४०१ ३ चिक्र० पृ० १२८॥ ४ गृहीतविद्यो 
धनुरेंदे बही। ५ रघु० ५.५५। ६ भाग २ श्रव्याय श्८। 
७ रघु+ २.३१। 5 वही, ३.५६। € वही, ५३। १० चही, 
५७ । ११ वही, ५६। १२ वही, ५७; यारुत्मतं अस्त्र का १६७७। 
१३ स्कुरत्मभामण्डलमस्त्र वही, ३.६० । १४ वही, ६४१ १४ वही, 
६-६२ ११.२६ । १६ शुक्रनौति अव्याय ४ विभाग ७,४२७ । १७ क्ंकटसे 
दि आयु: वही, ७५६। 


हि 
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उनके नाम या हस्तालर” अंकित होते थे। झरपर गराधिकारीके 
नामांकनका एक उदाहरण अगले उद्धरणसे प्राप्त हो सकता हु---बन्रुका 
जीवन-विनाञक यह वाण उर्वगी और एलाके पुत्र घनुषवारी' राजकुमार 
आयुसका हूँ !7 वाण तूणीरमें' रखे जाते थे । 


शुल, वर्छा और त्रिशुल तीन फलवाला वर्छा था । वे विलकुल भालके 
समान थे। केवल फलका ही दोनोंमें अन्तर था । पहलेमें केवल एक 
नूकीला फल लगा था जबकि दूसरेमें तीन ठीक फ्राकंके समान । अथंगास्त्र 
इन दोनोंसे परिचित था और वह बूर्लको उन आयुूधोंके वर्गमें रखता हू 
जिनके फल हलके फाल (वलमृखानि”) से सादृब्य रखते हे और त्रिगूल 
उसकी दृष्टिमें चलनवाल यन्त्रोंमें हैँ । रथारोही योद्धाके सामान्यतया 
प्रयोगमें आनवाली गक्ति एक प्रकारका भाला थीं। लोहेकी वनी यह 
सुवर्णके प्लेटसे जुड़ी थी और घंटियाँ। इसको अ्र॒लंक्ृत करती थी । रामायण 
के वर्णनके अनुसार इसमें आ्राठ घंटियाँ लगी थी, इसमेंसे एक भयद चीत्कार 
निकलती थीं, मयने इसे छल और कलापूर्ण बनाया था, अ्रमोव थी, 
घत्रुके जीवन-बोणितकी पीनेवाली थी और वायुमे विद्युत्‌ गतिसे चलने- 
वाली थी और उसके पीछ एक अग्नि-रेखा अकित होती जाती थी । एला- 
हावादके स्तम्भ-लेख तथा श्रर्थभास्त्र दोनोमें इसका नाम आया है । अर्थे- 
दास्त्र इसको 'हलमृखानि' के वर्ग में स्थान देता हू । टीकाकार कहता हूं, 
“क्रवीरके पत्तेके आकारका चार हाथ लम्बा एक धातुमय श्रायुध जिसमे 
गो-स्तनके समान मठ लगी थी” ॥”? वज्ध लोहेका एक दण्ड" था जो पवि 





१ स्वनामचिह्लं सायक रघु ३.५४, वाणाक्षरेरेव परस्परस्य नामोजितं 
चावभतः वश्गंसुः वही, ७.३८ वही, १२-१०३; कुमा० ३-२७; विऋ० 
पृ० १२७। २ उ्वशीसम्भवस्थायमंलसूनोर्धनुष्मत.। कुमारस्यायुपो 
वाणः प्रहतुद्धि पदायुधाम्‌ ॥ विक्र० ५.७३ ३ रघु० २-३०, ७.४६॥। 
४ भाग, र-अध्याय १८) ४ वहीं। ६ महा-भारत, ७१०७ शर६। 
७ भाग २; श्रध्याय १८ | ८ वही । &€ वहाँ, (दीकाकार) । 
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था। परथु! युद्धक्ा कुठार था। अथंशास्त्रते इसको क्ष्‌रवतर आयुधोंके 
वर्गमें रखा है और समूद्रगृप्तके एलाहावादवाले स्तम्भ-लेखमें इसका उल्लेख 
हुआ है । 'चक्र' चक्राकार आयूध था जिसके केन्द्रमे कटनेवाली तिरछी 
आराए लगी थी और परिधिपर चतुदिक मोके निकली थी । ये चोके 
क्षुरेकी नोकोंके' समान तीकष्ण थी। कालिदासके सदृश ही कौटिल्य तथा 
शुक्रों इसको क्षरवत्‌ अस्त्र मानते है और शुक्रकी घारणाके अनूसार इसकी 
परिधि छ हाथकी थी । कौटिल्य इसको क्षुरवग में रखता है । वेजम्पायन 
इसको गोलाकृति मानता हूँ जिसके मध्यमें' चतुप्कोण छिद्र हो । असि' 
एक लम्बी तलवार थी। वर्णनोसे' भिन्दिपाल एक भारी दण्ड मालूम 
पड़ता है जो गोलेके समान शबपर फेंका जाता था । इसका मुख्य काम 
था--दाहकता उत्पन्न करना, काटना, तोड़-फोड़ और दण्ड या लगुडके” 
जसे आधात करना |” एलाहावादवाले स्तम्भ-लेख और अर्थशास्त्रमें” 
असि और भिन्दिपाल दोनोंके नामोल्लेख हुए हे । अर्थशास्त्रमें किचिन्मात्र 
खझूपान्तर हे ( असियष्टि गायद कोई अधिक लम्बा प्रकार और भिन्दिपाल ) 
कीटिल्य 'भिन्दिपाल' को हलमुखानिके* वर्ग में रखता है । परिघा '! एक 
दण्ड था जिसमें लोहेके!' काँटे जडे थे। मुद्गर लोहेका हथौड़ा था । 
इसको अर्थशास्त्रन चलाये जानेवाली मशीनकी"' श्रेणीमें रखा हें । 
हल फाल के जैसा भारी अस्त्र था और यह वहुत पुरान यूयोमें ही प्रयोगमें 
आता होगा। भलल हमारा भाला था। आक्ततिमें समानता रखनके 
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कारण इसी नामका वाण' भी कहा गया हूँ । गदा' लोहेका डंडा था । 
इसको भी अर्थवास्त्रन चलनवाले यंत्रोमें' गिनाया हैँ । “्रह्मास्त्र' एक 
श्षेपक' था जो अचूक (अ्रमोध) समझा जाता था । यह देखने में भयानक 
छत्न काढ सर्पद्यज जेपनागंज्सा प्रतीत होता था जिसकी फरनोंसे निकलने- 
बाली ज्वालाएं गगन-मण्डलकी दस उल्काश्रोंका' निर्माण करती थीं । 
गान्वर्वास्त्र या 'महानास्त्र' निद्रा लानेवाला प्रयोग या मोहक श्रम्यास 
माना जाता था | बाणका वेगपूर्वक छुटना या तूणमें लौट आना प्रयोग 
या संहार' का अभिप्राय था । प्रयोगका अर्थ है किसी मत्र-विशेपका जप 
करना जिसमें वाणमें वह गूण आ जाय जिससे वह किसी विजिप्ट आकृति 
को ग्रहण कर ले या विशिप्ट कार्यका सावक बन जाय और संहार का 
अथ्थ है विरोधी या निवारक मंत्रकी आवृत्ति जिससे अभिमंत्रित वाणमें 
आयी हुई णक्ति चली जाती हे और वह अपने पुर्वेहूपमें रह जाता हूँ । 
इस प्रयोग में दीक्षित होनेके लिए योद्धा उत्तराभिमुख हो जलसे आचमन 
कन्ता और तत्पब्चात्‌ मंत्र लेता था | युद्धर्में दोलक काममें लाय॑ जाते 
श्रे श्रौर कालिदास दोलकोंके वल पत्थर फेकनकी पहाड़ियोकी प्रवीणताकी" 
प्रभंसा करते है । कौठिल्य इनके तीन प्रकार अर्थात्‌ यंत्रपापाया, गप्पण- 
पापाण और मृप्टिपापाणका उल्लेख कर्ता हँ । कुछ लोग श॒तघ्नी' को 
अचल यत्रोकी श्रेणीमें रखते हें और जैसा इसके गव्दसावनसे प्रकट होता 
हूँ यह एक वार छोडे जाने पर एक सौ व्यक्तियोका संहार करता होगा । 

केन्तु टीकाकारकी व्याख्याके अनुसार इसका चारों ओरसे असख्य तेज 
लोहेके छरोसे विव्रा हुआ दण्ड होना अधिक सम्भव है और कविकी उपमा 
से स्पष्ठ होता हँ कि यह यमकी कूट्याल्मलीसे सादृब्य रखता था । 
कट्गाल्मलीका व्युत्यतत्यर्थ हैँ, सेमलका वुल, जिसकी त्वत्ापर अगरनित 
काँट होते हूं किन्तु मृत्यु-ठेव यमके एक विशिष्ट आयुधका नाम भी था । 
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विभागोंका शासन श्ररे 


कौटिल्य शतध्ती” को चल यत्रोके वर्गेमें स्थान देता है और टीकाकार 
कहता है---दुर्गंकी दीवारके ऊपर रखा हुआ एक विशालकाय स्तम्भ 
जिसके घरातलपर असख्य तीक्ष्ण नोकें हों ।” अन्तिम खड्ग छोटी तलवार 
हक वचावके आयुधोंम हमें वर्म,' शिरस्त्राण' और हस्तावरणके” पाठ 
मिलते हे जो कमश गलेके नीचे तथा पै रोंके ऊपरके भाग, सिर और भूजाओो 
की रक्षाके लिए थे। इनमें पहले दोंका उल्लेख अर्येशास्त्रमें' और 
तीसरेका शुक्रवीतिमें हूँ । युद्धके संकटके दिनोने सेनिकके लिए कवचका 
प्रयोग आवश्यक वना दिया और इसी कारण कविकी रचनाओमें उनका 
बार-बार उल्लेख मिलता है । कवच धारण करनेकी शक्ति होना यौवन 
का चिह्न था । 
आयुधोके अतिरिक्त सेनिक सज्जाओरोमें घ्वजा, खोमे* और वाच- 
यत्र'” भी थे। सन्य-ध्वजाओकी सख्या ऐसी वाहुल्यश्राय थी कि उससे 
सेनाका एक पर्याव पंताकिनी''' निकल 
श्रन्य पंडा । ऐसा प्रत्तीत होता है, योदाओका अ्पना- 
सेनिक-सज्जाएं. अपना ध्वज-चिह्ने था। मोव'' तथा गरुढइ/४ 
( प्रस्थर्व ) जैसे विविध नमूनोंके वे थे । 
मीन चिह्तवाली ध्वजा इस निवुणतासे बनी होती थी कि वायुका 
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झोका लगते ही उसका मुह खुल पड़ता था और सैन्य-गमनसे उत्यित घूलि- 
राजिको पाकर वह नयी स्वच्छ जल-धारकों 
घ्वजाएंँ और पीती* हुई यथार्थ मछली-सी दिखायी पड़ती 
ध्वज-चिक्क थी । गरुड़-व्वज का उल्लेख ध्यान देने योग्य 
हैं, क्योकि ज॑सा कि हमें शिला-लेखों तथा 
म्‌ द्राओेसे) प्रकट होता है यह गुप्त सम्राटोका राजकीय व्वज था। 
ज्‌र-वीरोके व्यवितगत चुने हुए चिह्नोके श्रतिरिक्त ऐसा मालूम होता 
है कि, देवताश्रों और योद्धाओसे सम्बन्धित व्वज-चिह्लोंके भी प्रयोग' होते 
थे । वे कभी-कभी चीनाथुकके' बने होते । ध्वजाओसे सम्बन्बित होपकिन 
के निम्नलिखित विचारकों यहाँ उद्धृत* करना अ्रसंगत नही होगा.--- 
“एक महान्‌ योद्धाकी ध्वजाकों समस्त सेनाकी मर्यादाकों उत्तृग 
रखनवाली कहना सर्वथा सगत हूँ । वे ( ध्वजाएँ ) यद्यपि राप्ट्रीय नही 
किन्तु व्यवितगत हे. . .। हमें इसके वाद ध्वज-चिह्न और केतुका भेद जान 
लेना चाहिए । रथके पीछे, कदाचित्‌ एक पाइवंमें एक लम्बा दण्डा ऊँचा 
रथसे लगा होता है । मेरे विचारमें कुछ ऐसा लगता हूँ कि मुख्य दण्ड रथ 
के पीछे वीचमें था और छोटी झडियाँ पाण्वोर्मिं लगी होती थीं । दण्डके 
ऊपर अभिप्रेत आकृति लगी होती और नीचे व्वजा फहराती होती । वहुघा 
व्वज-दण्ड ही गत्रुके वाणोका सर्वप्रथम लक्ष्य वनता था । जव दण्ड-स्थित 
चिह्नाझति गिर पड़ती, सारी सेना भयभीत तथा विश्ृद्धल हो जाती । 
दण्डके सिरपर ब्वजा या केतु लगाया जाता था। कभी-कभी ध्वजासे 
अभिप्राय होता था दण्ड, आकृति और ब्वजा सवका और केतु केवल आझति 
या ध्वजके अ्रथंका ही वोबक होता । यह बूकर जैसे किसी जीवकी 
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समानाकृति होती थी। सुतरा, ध्वजाकी चोटीपर अर्जुनकी वानराक्षति' 
सज्जित थी और उसके रथको सामान्यत. 'कपिष्वज रथ” कहते हे ।” 
प्रयाण-कालमें सेना खीमो'में निवास करती थी। खीमेके लिए 
“उपकार्या * बब्दका प्रयोग आया है जिसका श्रर्थ है वह खीमा जो अस्थायी 
निवासके लिए निर्मित किया गया हो । खीमों 
शिविर की पक्तियाँ जिनमें सेना निवास करती थी 
'सेनानिवेश'' के नामसे सम्बोधित होती थी । 
खौमें साधारणतया कपडेके वनते थे ( पटमण्डप, चन्दोवा या कपड़ेका 
खीमा ) ।* कपड़ेके वरडे-वड़े खोमोके अस्तवलमे घोडे रखे जाते थे। 
निम्नलिखित एक शिविरका वर्णन है जिसको एक मतवाल हाथीने अ्रस्त- 
व्यस्त कर रखा है -- क्षण-भरमें इस जीवने सारे शिविरको विशुद्धलित 
कर दिया जो, वागडोर तोड घोडोंके भाग जानके कारण, विना रथके 
घोडोका हो गया, रथ उलठ दिये गये और उनके पहिये भग्न हो गये और 
इस स्थितिम योद्धा अपनी स्वियोकी' रक्षामें श्रतमर्थ हो गये ।” 
सेनाका प्रयान तथा युद्धकी प्रगति सगीतकी सहकारितामे होती थी । 
सैन्य-प्रयान या युद्ध-अगतिमें जिन वाद्य-यत्रोका प्रयोग होता था वे थे--- 
तूये,, लडाईका सीधा, दुन्दुभि“, घटा' और 
सामरिक वाद्य -यन्त्र शख ।* युद्धके प्रारम्भ तथा अवसानकी सूचना 


५ के लिए गख फूंका जाता था । किन्तु अवसान 
में केवल विजेताके' ' जख ही फूँके जाते थे । 


कालिदासन केवल एक ऐसा उल्लेख ' किया हूँ जिससे यह प्रकट होता 
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मण्डपेष्‌ चही। ६ वही, ४६। ७ बही, ७छ.३८। ८ 'बही, 
१०७६॥ ६ वही, ७.४९॥ १० वही, ७.६३, ६इ४। ११ 
वही, ६३॥ १२ वही, ५४६। 
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हुँ कि सेनाके प्रयाणके समय स्त्रियाँ भी साथ रहती थी । वें स्पप्ट लिखते 

हे कि य योदात्रोकी संगिनियाँ' थी। इस 

सेन्य में स्त्रियाँ. विवयमों उनका समर्थन कौटिल्य करता हैं। 

वह कहता हैँ कि भोजन तथा पेय वस्तुओको 

लेकर स्त्रियोको पीछे खड़ा रहना चाहिए और प्रोत्साहनके शब्दोंसे युद्ध 

करते लोगोको प्रोत्साहित करना चाहिए। सैनिकों-द्वारा एक विशेष 

प्रकारका से निक संस्कार किया जाता था और वह वाजिनीराजना' कह- 

लाता था। संग्राम जानके पूर्व आव्विन नौमी या कात्तिक शुक्ल पक्ष 

अ्ष्टर्मी, द्वादगों या चयोदगीकों यह राजा अथवा सेनानायकके द्वारा सम्पा- 

दित होता था। यजार्निमें हविय प्रदान करने, प्रतिमाओंकी आरती 

उतारन आदि तथा पवित्र मंत्रोंके पाठसे यह राजपुरोहित, मत्री और 

यद्धके गस्त्रास्त्रोके साथ विविव सेनागोंकी पवित्रता के लिए किया जाता 

था | स्मरण रखा जा सकता है वार्जि' बब्दका व्यवहार घोंडा तथा 

हाथी दोनोंके लिए आता हैँ और इस सस्कारका नाम वाजिनीराजना 

इसी लिए दिया गया हैँ क्योकि इसका मुख्य उद्देश्य घोड़ों ओर हाथियोंकों 

प्रभावित करना हें । 

युद्ध सामान्यतः: विशेष सामरिक पंक्ति-रचनाञ्रोंमें, जो व्यूह' 

कहलाती थी, होते थे । व्यूहके कई प्रकार थे | परिस्थितिको विचारकर 

कौन-सी स्थिति सबसे अधिकः लाभप्रद होगी, 

युद्ध इसका निरचय करनेके उपरान्त सेवानायक 

अपनी सेनाको व्यह-रचनाम खडा करता था। 

जब वास्तविक युद्ध छिड जाता ओर चतुरगिनो सेना बत्रुके सामने उपस्थित 

होती, तो पदाति पदातिसे, रथी रथीसे, अच्वारोही अब्वारोहीस आर 

गजारोंही गजारोही' से भिड़ जाते | एक एक सेनिकसे युद्धनीति आना 
रखती थी कि वह गिरे हुए गत्रुपर' फिर वार नहीं करेगा । 





१ वही ६ २ अर्थशास्त्र, भाग १०,अव्याय ३। ३ रघु०, ४-२५॥ ४ रघुचंद 
एन० ज॑० ननन्‍्दर्गिकरूद्दारा, नोंट । ४५ रघु०, ७-४४ | ६ वही, ३७ । 


७ पूर्व प्रहर्ता न जघान वही, ४७ ॥ 
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हमें रघुवमर्में एक युद्धरत धनुर्धरका उदाहरण प्राप्त होता है ।* 
एक आदर्श योद्धाके विपयमें कविका कहना है कि वह इतनी तेज़ीसे वाण- 
विक्षेप करता था कि तूणमे उसका दाहिना या 
युद्ध में पनुधरं वार्याँ हाथ रखना दिखायी नही पडता था। 
देखनवालको ऐसा लगता था कि उसके चापसे 
निकलनेवाले वाण उसके किसी हाथसे स्पृष्ट नही होते प्रत्युत धनुर्ज्या स्वयं 
उनको निकालतो जाती है । उसके एक हाथमें घनृष था और दूसरा 
ज्या' को खोच रहा था। साधारण धनुर्धर इस कार्यमें क्रश अपने 
बायें और दाहिने हाथोका प्रयोग करते थे, परन्तु हस्तलाघवतामे एक 
असामान्य घतृघर अपने दाहिने हाथमें धनृष घारणकर ज्याकों वार्येसे 

खोंच सकता था--इस क्रियाको सव्यस्ताचित्व'' कहा जाता था। 
कालिदास-द्वारा प्रयृक्त आलीढ'' शब्दपर मल्लिनाथ एक इलोक 
उद्धृत करते हूँ जिसके अनुसार युद्ध करते हुए घ-्ब्रों पांच स्थिति योका' 
साधन करते हैँ जिनमें आलीढ' एक है। 
युद्ध करते समय. आलीढ वह स्थिति हैँ जिसमें दाहिना पैर श्रागे 
स्थिति-साधन वढाकर वायाँ पोछे झुका" लिया जाता है । 
वल्लभ इस प्रकारकी आठ स्थितियोका' जिक्र 

करता है । 

क्षत्रियोमे अनुशासनने उच्च स्थान ग्रहण किया था। एक क्षत्रिय 
कुमारकी शिक्षा जो समय पाकर सेनिक होता था, छोटी अवस्थासे हो 





१वही, १७-५८६॥ २ वह; ७४७। ३ वही, ३५२। 
४ स्थातानि धन्विनां पञ्च तत्र वेशाखमस्त्रियाम्‌। 
तिविततस्त्यन्तरे पादी मण्डल त्तोरणाकृति ॥॥ 
अन्वर्य स्पात्समपदमालीद तु ततो»्प्रतः । 
दक्षिणो वाममाकुझ्च्य प्रत्यालोडविपर्ययः ॥ यादव । 
४ वहीं । ६ शब्द पर वलल्‍लसकी दौका। 
१७ 
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आरम्म हो जाती थी। सच पूछा जाय तो उसकी सनिक जिक्षाका 
श्रीयणेश उसी समय हो जाता था जव वह 
अनुशासन बनूप चढ़ानके योग्य हो जाता था। क्षत्रिय 
नामके साथ रक्षाका भाव सन्निहित था और 
चह विना अपने बनुपके किस प्रकार किसीकी रक्षा कर सकता था ? अतः 
शक सच्चा क्षत्रिय कभी अपने धनुष-वाणकों अपनेसे अलग नही करता 
था। यही कारण हूँ कि हम पुरुरवाके पुत्रको पिताकों नमस्कार करते 
समय अज्जलिके मध्यम घनुप रखें पाते है । यूद्धपर जीवित रहनवाली* 
एक विराट सेनाको अस्त्र-प्रहारकी कलाकी पूर्ण रूपसे शिज्रा दी जाती थी। 
यह वध्यान देने योग्य है कि सैनिक मदिरा-पानके रसिक थे और आकंठ 
पान कर लेते थे । 

- समस्त सेना सेनापतिके' अवीनस्थ होती थी। जब राजा यथा 
यूवराज”" सेनाका संचालन स्वय करता, तो वह युद्ध-तायकका स्थान 
अहण करता था। ह 

कालिदास दूत” अब्दसे राजदूतका सकेत करते हें । कौटिल्य 
राजदृतके कत्तेंव्योंका विस्तारसे वर्णन करता है । दुत एक कूटनीतिक 
अधिकारी था जो अपने स्वामीके हितोकी 


राजदूत या रक्षा करन और जत्रुकी सवलता तथा निर्वेलता 
गुप्तचर की सारी सूचनाएं प्राप्त कर गृह-विभागको 
2 पहँचानके लिए दूसरे राज्यकी राज-सभाम 


भेजा जाता था | हमें मालविकाग्निमित्रमें एक राजदतका परिचव प्राप्त 


१ क्षतात्किल त्रायत इति रघु०, २-५३ ॥ २ चापगर्भमझजलि बध्वा 
(विभिन्न पठन) विक्रण, पृ० १२७ एम० आर० कलेका संस्करण | 
३ छतास्त्र: रघुण, १७-६२; सापरायिकः वही । ४ वही, ४-3२, ५६ । 
४ माल०, पु० ११; झाकु०,पुृ० ६३॥ ६ रघु०, ४ । ७ वही, ५.७.१६ 
३१-३२ । ८ माल०, पु० छ८ | ६ श्रर्यज्ञास्त्र, भाग १३, श्रध्याय १६। 
2२० भाल०, पृ० ढक वे 
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होता है जिसको विदर्भ-राजन वहुविव मेंटोके साथ अग्निमित्रकी राज- 
सभामें भेजा था । 
कवि स्पष्ट शब्दोमें गुप्तचर-पद्धतिका उल्लेख करता है । वह गुप्तचरो 
“को राजनीतिक प्रकाशकी किरणें' कहता है और एक राजाके विषयमें 
लिखता है कि उसके राज्यकी कोई वस्तु, राज्यके चारो ओर उसके 
अप्तचर-हपी राजनीतिक प्रकाशकी किरणोको फेंकते रहनेके कारण, 
अदृश्य नहीं थी ।' नियमित समयपर शयव करनेवाले राजाकों ऐसे 
ग्प्तचर जो एक दूसरेके कार्योसे अनभिज्ञ थे और जिनको शत्रुओ तथा 
मित्रोंके' वीच घमनेकों विशेष रूपसे भेजा गया था, जगाये रखते थ । 
अत्रु-राज्यकी महत्त्वकी सूचनाएँ एकत्रित कर राज्यको सूचित करनेके लिए 
गृप्तचर ( चर, अपसप, प्रणिधि )' गृप्त कार्यकत्तकि रूपमें नियुक्त 
किये जाते थे। कौटिल्य" और शुक्रवीति' गृप्तचर-विभागका सविस्तार 
वर्णन करते हे और मौर्य-शासनर्मे एक यथा विस्तृत गृप्तचर“पद्धति 
मचालित होती थी । 
अर्थंगास्त्रमें जैसा कहा गया है गुप्तचर राजदूतके प्रत्यक्ष नियत्रणमें 
काम करते होगे । स्वभावत्त. यह विभाग वैदेशिक मत्रीके अवीन था । 
मुख्य अवसरोपर वन्दियोकी कारा-मुक्ति एक पुरानी प्रथा थी । 
एसा एक अवसर था, राज्यके उत्तराधिकारीका' जन्म | पुत्र-जन्मके 
अवंसरपर वन्दियोकी मुक्तिकी प्रथाके सबघमें 
बन्दियोंकी मुक्ति. वल्‍लभका उपस्थित किया हुआ उद्धरण है। 
“युवराजाभिषेक और पुत्र-जन्मके अ्रवसरोपर: 
या अत्रुके पड्यत्रके सफलतापूर्चक्त निराकरण होने पर वन्दियोंको कारागार 
१ झघितेः रघु०, १७४८१ २ चहाी। ३वच६ही, ५११ ४ चही, 
(४. ११२३२, १७४८; कुमा०, २.६५१७१ ५ श्रय शास्त्र, भाग १, 
अध्याय १२। ६ अध्याय १ और २१ ७ दी० ए० स्मिय, अर्लो हिस्ट्री 
झ्राफ इण्डिया, पृ० १४५-१४७ । ८ भाग १, अध्याय १२ भौर १६४ 
&€ चुतजन्महृषित: रघु०, ३.२० ।॥ 
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से मुक्त कर देना चाहिए ।” राजाके राज्याभिपेक तथा युवराजके योव- 
राज्याभिपेक ऐसे अवसर थे जब सब प्रकारके वन्दियोकों यहाँ तक कि 
इसको आदर्ण रूपसे पूर्ण वनानके लिए मवेशियों, भारवाही पशुझ्रों तथा 
पक्षियोंकों भी मुक्ति मिल जाती थी | ऐसे अवसरपर मृत्यु-दण्डकी 
सज़ा पाये हुए क्रैदियोंको भी क्षमा प्रदान कर कारा-मुक्त कर दिया 
जाता था । कभी-कभी राजाके' क्र ग्रहोंके प्रभावकों दुर करनेके लिए 
कारा-बद्ध जनोंको मुक्ति प्राप्त होती थी । 

त्योहार वन्दियोकी मुक्तिकें सुअवसर थे। मालविकाम्निमित्र” 
में एक ऐसे अवसरपर राजा-द्वारा वन्दियोंके छोड़े जानेका एक प्रदर्शन 
मिलता हूँ । “भृत्य, यद्यपि उन्होंने कोई अपराब किया हूं, त्योहारके 
दिनोंमें वन्वनर्में नही रखे जायॉ---इस विचारके साथ मंने उन्हें मुक्ति दी 
ओर वे अभिवादन करने के लिए (कतजतापूर्वक) मेरे सम्मुख झा उपस्थित 
हुए ।” विजय-दिवस, जब राजनगर प्रसन्नतास भर जाता और नागरिक 
आनन्द-पुलकित होने लगते, एक ऐसा त्योहार ( उत्सव-दिवस ) 
समझा जाता था । यह सम्भव हूँ कि उत्सवव्विसके नामसे ही अशोककी 
चलायी शुभ तिथियोंपर' क़ैदियोकों छोड़नेकी प्रथा चलती रही हो । 
कालिदास इस प्रकारके सभी असवरों (विजय तथा यूवराज-जन्म-दिन) 
का उल्लेख करते हे जो कीटिल्यके आ्रदेशानूसार राजाके लिए क़दियोंको 
मुक्त करनके उपयुक्त हे । 





१ युवराजाभियेके च परचक्रावमर्दने । (शायद कासन्दकनीतिसारसे ) 
पुत्रजन्मन्ति वा मोक्षो चद्धस्य हि विधीयते ॥ २ रघु ०, १७-१६,२० । 
३ विवाहणामवध्यताम्‌ वही, १७.१६ ।॥ ४ दंवचिन्तर्कविज्ञापितों राजा 
सोपसर्ग वो नकत्रम्‌ । तबबब्य सर्वचन्यमोत्षः क्रियतामिति | माल०, पु० 
७१। ४ वही, ४.१७ । ६ मौद्गल्य, यन्नपतेनश्यालम्‌रीक्ृत्य मोच्यन्तां 
सर्वे बन्धनस्थाः वहीं पु० १०३ । ७ स्तम्भ लेख सचें० ५। ८ अरयंगास्त्र 
भाग २ श्रव्याय ३६ । 


विभागोंका शासन २६१ 


सुचार रूपसे शासन-व्यवस्था सचालित करनके लिए साम्राज्य या 

"राज्य, जहाँ जैसा हो, कई प्रान्तोमं विभक्त था । प्रत्यक प्रान्त एक राज्य- 

प्रतिनिधिके अधीन रखा जाता था जो सामान्‍्यत 

आन्त और राजनीतिक राजपरिवारसे ही नियुक्त होता था। माल- 

विभाग व्िकाग्लिमितका नायक, संम्राद पृष्यमित्र॒का 

पुत्र अग्निमित्र एक ऐसा ही राज-प्रतिनिधि था 

जो अपने पिताके साम्राज्यके दाक्षिण प्रातिनिंधित्वके मुख्य, नगर विदिभामें 

कार्य-संचालन करता था। परन्तु कालिदास उसको एक राजाके रूपमें 

ही देखते है जो युद्धकणी घोषणा! तथा सन्धि' करनको स्वतत्र है भर जो 

भत्रि-परिषद्की' सहायतासे शासन करता है । कवि उसको भगवान्‌ 

विदिशेष्वर” की देवत्व-्यूचक उपाधिसे अलकृत करता हैं। यह एक 

विशिष्ट बाठ-सी प्रतीत होती है बद्यपि मत्रि-परिपद्की सहायताका जिक्र 
अगशोकके लेखों में हो चुका है । 


सीमाएँ' ( प्रत्यन्त ) स्वय घरान्तोका निर्माण करती होगी। वे 
सीमा-रेखापर सुदृढ़ अन्तपाल दु्गोसि” सुरक्षित थी जो सेनिकोके” पहरेमें 
थे । इन महत्त्वके दुर्गोकी व्यवस्थाका भश्रधिकार 

सीमाएँ एक अधिकारोको दिया गया था जिसको 
अन्तपाल' कहते थे। ऐसा प्रतोत होता हैं 

कि ऐसे महत्त्वके पदपर अवसर कोई राजाका सम्बन्धी ही होता होगा । 
हम जानते हूँ कि मौर्यकालमें राजवश्कके राजकुमारोंके हायोमे पभान्तों तथा 
सोमाओेका शाततनाधिकार था | अधोक एक समय उज्जैनका और दूसरे 





१ माल० पृ० ११५। २ चहीं, पृ० १००, ५१३,१४ | ३ यहा, 
पृ० १००, १०१। ४ वही एक्ट ४। ५ जौगद और दौलिका विभिन्न 
सट्टान आदेश लेख और सिवापुर-लेस । ६ रघु० ४.२६; अन्त-माल० 
यू० ६,१०३ ७ इल्तपालदुर्ग माल० पृ० ६; रघु० ४.२६। ८ 
रघु० ४.२६१ € साल० पु० १०१ 


र्द्र कालिदासका भारत 
समय ततगिला का जासक था जबकि उसका पुत्र कुणाल तब्शिला' का । 
नमेंदाकी तलहदीमें अग्निमित्रकों दक्षिणों सीमाएँ राज-ब्याल वीरसेनके 
पहरेमें थी जो महाराज्रों घारिणोका' वर्गावर आता था | इसपर ध्यान 
दिया जा सकता है, कि अरश्ास्त्र भी सीमाओं और उनके प्रहरियों (अ्रन्त- 
पालों ) की इन जदब्दोंमं चर्चा करता हैँ: “राज्यकी सीमाओपर ऐसे 
सीमा-रक्षकों ( अ्न्तपालों ) से सुरक्षित दुर्ग बनाये जायेंगे जिनका काम 
राज्यमें प्रवेश करनके द्वारोपर चौकी रखना होगा ।”* 
अन्तर्राज्य भीतरी गासनके मामलोंमें स्वतत्न थे और प्रान्तोंके साथ 
बामिल होकर !साम्राज्यके मुख्य भागका निर्माण करते थे। जैसा हमन 
ऊपर देखा है, अपने महाराजाधिराजकी 
अ्रन्तर्रान्‍्य प्रसन्नता प्राप्त करनके लिए राजवानी में आते, 
विजय-यात्रार्मे उनका अनूसरण करते और 
अपने-अपने अन्तर्राज्योंके लिए नय अधिकार-पत्र प्राप्त करनेके लिए उनके 
सामने उपस्थित होते अन्तर्राज्योंके प्रवानोंके अनेक उल्लेख मिलते हूं जो 
चतलाते हे कि अवीनस्थ राज्य भी आन्तोंके ज॑से ही कामके थे और उनके 
प्रधान राज-प्रतिनिधिके समान थे । 
कालिदासने जिन पूर्ण-सत्तात्मक और अवीनस्थ राजकीय विभागोंका 
उल्लेख किया है उनकी एक सूची यहाँ उपस्थित 
अ्रन्य राजनीतिक की गई हैँ | उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी भूमिपर 
विभाग तथा उसके वबादके राज्यों पर पारसीकों, 
हुणों* और कम्बोजोंका श्रविकारथा । उत्तरी 
ओर उत्तरी-पूर्वी सीमाओं पर किरातोंकीट जगली जातियाँ झौर उत्सव- 
१ दिव्यावदानू, _० ३७२; महावंश, ५४-४६॥ २ दिव्याचदान, 
प्रु० ४३० । ३ अआात्रा वोस्सेनेन (विदर्भविषयात््‌) वही, पु० ८, 
श्रस्ति देव्या वर्णावरों आता वीरसेनो नाम स भर्ता नर्मंदातारेउनलवालदुर्गे 
स्थावितः वही, पू० ६&॥ ४ भाग २, अव्याय १। # पारसीकांस्ततों 
जेंतुं रघु०, ४.६० । ६ तत्र हुणावरोबानां वहाँ, ६८। ७ वही, ६६। 
८ वही, ७६। ६ वही, ७८ । 


विभागोका शधश्सनू श्ध्द 


संकेतोका निवास था और दूरका उत्तरी-पूर्वी भाग ( आ्ज्योतिय ) 
कामरुपके' राजा-हारा शासित होता था । पूर्वी देश ( पौरस्त्यान्‌ )' में 
सुह्य, वर्ग, उत्कल" और कलिंग” सम्मिलित थे। दक्षिणमे मलय 
पर्वत" और पाण्डयोका* देश था, दक्षियो-पर्चिमी सोमापर केरलोकी" 
भमि थी और पश्चिम अपरात'!” कहलाता था । इनके अतिरिक्त कविके 
वर्णनमें आये हे--मगव'', विंदर्भ'', श्रनग"*, अवन्ति'", अनूप 
सुरसेन!', कदम्व'', उत्तरकोसल"“ और दूसरे [ श्रन्य )** जो कदाचित्‌ 
ऐसे प्रसिद्ध नहो थे जिनका उल्लेख किया जाय । इन उपृक्‍्त स्वानोके 
भौगोलिक एकीकरणका प्रयत्न भूगोल-अव्याय' में किय। गया है । 
जन-सव्याकी श्रधिकता ( स्वर्गाभिष्यत्दवमनम्‌ ) के कारण दूसरे 
स्थानोंसे झुण्डके झुण्ड वेगपूर्वक आन वाल लोगोंके ग्राम वसाने तथा उपनिवेश 
बनाने ( ऋृत्वेबोपनिवेशिता ) की चर्चा कालि- 
परदेश-प्रदाहय दास अपने एक पद्यमें”” करते हूँ । कथित 
और प्रसगवाल पद्चकी व्याख्या करते हुए अथंगास्त्र 
ग्राम-रचना का एक पूरा उद्धरण देकर मल्लिवाथ इसको 
एक राजनीतिक रूप देते हूं। अथंगास्त्रने 
कालिदासके ही अभिष्यन्दवमन' पदका प्रयोग किया और इस प्रकार वह 
उनके कथन का स्पष्टीकरण करता हैं। वह हँ--परदेशियोको 
राज्यमें श्रा वसने ( परदेशापवाहनन ) का प्रोत्साहन देकर या अपने 





१ वहुं५ ८३-८४ । २ बहू, ३४ । ३ वही, ३४। ४ चही, ३६॥ 
४ वहूं, ३े८। ६ वही, ३८, ४०, ६५३ ।॥ ७ मलयाद्वेस्पत्यका वही, 
ड.४६। ८ वही, डे६, ६-६०। ६ वहीं, ५४। १० वही, श८। 
११ रघु०ण०, ६२०॥ १२ माल०, पृ० ८८, ४-२; रघु०, १.३६, ६१, 
७२२॥। १३ रघु०, ६:२६॥ श्ड वह, ३२९। १४५ वही, ३७। १६ 
वही, ४९। १७ वहा । (१८ वही, ६.१ श्८.७। १६ चहू। । २० 
वही, १५-२६। २१ भूतपूर्वममूत्पृर्व वा जनपद परदेशप्रवाहेण स्वदेशा- 
भिप्यन्दवमनेन वा निवेशयेत भाग २, अ्रध्याय १। 


श्दृ्ड कालिदासका भारत 


राज्यकेघनी आवादीवाल केद्रोको जन-संख्याकी अविकतावाले भाग 
( स्वदेशाभिष्यन्दवनेनवा ) को भेजनेकी प्रेरणा देकर- राजा नये क्षेत्रो 
में या पुराने भग्नावशेपोंपर ( भूतपूर्वमभूतपूर्व वा ) आमोका निर्माण 
कर सकता है । मु | 
जब अपनी प्रजाको अपनी सन्‍्तानकी दृष्टिसे देखनेवाला और उनकी 
समृद्धिकी वृद्धिमें सतत लीन रहनेवाला परोपकार-प्रिय राजा राज्यका 
मूर्डाभिपिक्त होता और चासन-कार्य विविव 
शासनकी निपुणता  विभागोंके हाथ संचालित किया जाता, तो 
गासनकी निपुणता निश्चित थी 4 कालिदासके 
बब्दोमें सड़कें और राजपथ' सुरक्षित थे ओर पव॑तों, अरण्यों तथा 
नदियोंसि' देश और विदेगोर्में वणिक्समूह निश्चिन्ततासे भ्रमण करते 
थे। सम्भव हैँ, यह वर्णन आदर्श हो, क्योंकि मालविकाम्निमित्रमें 
कवि स्वयं राजकीय लोगोंके एक समूहपर जंगली लुटेरोंके धावाका 
जिक्र करता हूँ । परन्तु यह घटना सीमा-स्थित एक अरण्यकी हँ जिसका 
अधिकार विवाद-ग्रस्त होनके कारण उसकी रक्षा विश्वासपूर्ण नहीं रही 
गी । सामान्यतः आवागमनके मार्ग निरापद थ जिसकी सत्यता फाहियान 
के प्रमाणोसे स्पष्टतया सिद्ध होती हूँ जिसने गृप्त-साम्राज्यमें बिना किसी 
बाबाकी आशकाके भ्रमण किया । कवि कहता हूँ कि राज-दण्डका इतना 
भय था कि वाय भी विहार-भूमिके' अरद्ध मार्गमे टमदिरा पानकर सोयीं 
हुई स्त्रियोंके वस्त्रको वावा पहुँचानका साहस नहीं कर सकता था । अपन 
राजनीतिक तथा धामिको हृत्योंसे उदार मार्गपर चलता हुआ राजा 
भौतिक या देविक' सभी आपत्तियोका' दमन करता था और इन सबसे 
बढ़कर वह अपनी प्रजाकों अपने मृत" स्वजनोंके स्थानमे उसे समझनकी 


हि. 





१ राजपथ रघु०, १६-३० राजवीयी १८-२६; महापव कुृम्रा०, 
झ-३। २ रघुण, १७६४॥। हे वही, ६-७५। डे वहीं, १७.८११ 
५ दंबीनां सानुषीणां, . आपदानां रघुण, १-६० ॥ ६ माल०, ५-२०; 
रघु० १.६३ ॥ ७ बाकु० ६-२३ 


विभागोंका शासन २६५ 


चोषणा भी करता था। इस प्रकार स्नेहामिपिक्त हृदयके साथ अपनी 
प्रजाके हृदयोपर अधिकार करनेकी वह चेष्टा करता था । अतः यह कोई 
विस्मयंकी वात नहीं है कि राजाकी अनुपस्थिति अ्रजाको वेचेन कर देती 
थी और उसके पुनरपि उनके मध्य आनेपर उनकी आँखे' उसके दर्शनका 
पान करती नहीं अवाती थी । सब भाँतिके दोष उसके राज्यसे तिरोहित 
हों चले और किसी प्रकारके अ्मगलकी' छाया भी प्रजाका स्पर्श नहीं 
करती थी । श्रपराधोकी सख्या बहुत क्षीण हो गई और केवल जागल' 
प्रदेश ही ऐसे रह गय जहाँ अपराधोंके नाम सुने जाते थे । मालविकार्नि- 
मित्रके” भरतवाक्यरम कवि घोषणा करता है--लोक-साधारणपर आ 
पडनेवाली विपत्तियोंके निवारण-जैसी प्रजाके कल्याणकी मेरी अन्य इच्छाओो 
में एक भी ऐसी वही है जो, अग्निमित्रके उनके रक्षक ( गोप्ता ) रहते 
धपुूरो न हो सके । 


न न जय कल 
१ रघु० २.७३। २ वही ५१३१ ३ भाल० ५.१० आटविकेश्यो 
चही पृ० ६६। ४ वही ५.२० 


खरण्ड ३ 


सामाजिक जीवन 


अध्याय ६ 
सामाजिक ढाँचा तथा विवाह 


कालिदासके ग्रन्थोंमें समाजकी जो रूप-रेखा मिलती है, वह विस्तृत 
तथा विविध हूँ | इस महान्‌ संस्कृत कविकी रचनाथओरोमें भारतीय जनता 
का सामाजिक जीवन ज॑सा प्रतिविम्बित हुआ हूँ उसका वर्णन अगल पृप्ठों 
में किया गया है । यह वर्णन निस्सन्देह पारम्परिक है, परन्तु क्योंकि उस 
ओर हिन्दू-समाजमें कठिनतासे कोई परिवर्चन हुआ है, यह कालिदासके 
अपने य्‌ गका प्रतिविम्व भी कहा जा सकता हूं । 
हिन्दु-समाजकी रचना पारम्परिक चार वर्णो,' यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा बृद्रसे हुई थी। व्याधों,' जालसे' मछली” मारने-जँसे कामों 
के करनवालो, चाण्डालों और इसी श्रेणीके 
सामाजिक ढठाँचा. अन्य लोगेंसे वने एक पाँचवें वर्गका भी उल्लेख 
हुआ है। अर्थशास्त्र” और शुक्रवीतिके अनु- 
सार इस वर्गके लोग नगरके प्राचीरोंके वाहर निवास करते थ । इसकी 


१ वर्णचतुष्टय रघु० १८-१२; वर्ण १४-४८; वर्णानां शाकु० 
५.१०; वर्णाश्रमार्णां रघुण ५-१९ १४.६७; शाकु० पृ० १६२॥ 
२ लुब्बकः शाकु० पृ० ५६; इवगणिवागुरिकः रघु० ६.५३॥। हे जालोप- 
जीवी ज्ाकु० पृ० १८६॥। ४ अहं जालोद्गालादिभिमंत्स्यवन्धनोपाये: 
कुटुम्बभरणं करोमि, वहीं पु० १८३५ घीवरः वही पु० श्दर।॥ 
प्‌ भाग २ श्रध्याय ४ पृ० ४६। ६ किलानओं और पुलोंकी बनावट। 
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वास्तविकताकी पुष्टि फाहियानके कयनोंसे भी होती हैँ । वह लिखता 
है, चाण्डाल जव नगरमें प्रवेश करते, वे काष्ठ-दग्डोकी' घ्वुनियोंसे संवर्ग 
हिन्दुओंकों अपने झआगमनसे सावधान करतें जाते थे। वहुविव अन्य 
देशोय तत्त्वोका भी उनके साथ समावेश किया जा सकता है | ऊपरके 
तीन वर्गोका लाक्षणिक नाम द्विजा या दुवारा जन्मवाला। था क्योकि 
उनका उपनयन संस्कार उनको दूसरा जन्म देवेवाला कहा जाता था शौर 
उससे उन्हें वह पद प्राप्त होता था जिसका उपयोग वे विशेष कर चतुय 
वर्ण शूदके ऊपर रहकर करते थे । प्रचलित वर्णे-व्यवस्थाका अविरोबक! 
( स्थितेरभेता )' वह राजा वर्गाश्रमोंका रक्षक (चर्याश्रमाणा रक्षिता) 
था और उसपर प्रजाके न्याग्य तया घार्मिक श्राचरणको देख-रेखका दायित्व 
था । राजाकी यही विशिष्ट योग्यता थो जिसके कारण उसको रंथवाहक 
( नियन्‍तु: ) को उपाधि प्राप्त थो। वह उस घरमें-रयका सचालक था 


जिसमें उसको प्रजा जुती हुई थो झोर वह उत्तको इस अकार चलाता था 
कि वह एक रेखा-मात्र भो घ॒मं-पथसे विचलित नहीं होतो थी । 


धर्मशास्त्रोंके द्वारा प्रतिपादित आचार-धर्मोके पालनमे प्रजा श्रद्धा 
भावसे लगो कहो जातो हूँ। यद्यवि कालिदासके स्वृतत्र, प्रसन्न एवं सौदर्यो- 
पासक समाजमें अ्रवयमसे लोग सितान्त अपरि- 
चर्ण चित नहीं थे, क्योकि मालविकाग्निमित्रमें एक 
सेनाध्यक्षके सम्बन्धक्ा कमसे कम एक प्रसंग" 
हमे मिलता है जो मिश्रित-वर्गका ( वर्णावर ---निम्न वर्णकी स्त्रीसे 
उत्नन्न) था ओर जिम्तका पिता क्षत्रिय ओर माता वृच्या या मूदा थी, तथापि 
उपयुक्त आदर्श था जिसको सिद्धिके लिए राजा अपनी प्रजाके साथ सतत 
प्रयलथील रहता था । वर्ण-व्यवस्थाके नियमोका उल्लघन अत्यल्प होता 
था झौर उन नियमोंके विश्दाचरणकों दमन करनेके लिए राजा सदा 
8 82 म मल मे: पक 


१ जमेस लेग्गे : फाहियास्स रेकार्ड श्राफ बुद्धिस्टिक किज्भूडम्स पृ० 
४३१ २ द्विजेंब रघु० ५.२३ द्विजेंतरतयस्विसुत्ं बह. ६.७६ । ३ बहं।, 
३-२७ | ४ वहा, १-१७। ४ वर्णावरों तज्ञाता माल०, पृ० ६। 
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'साववान रहता था ।' समाजके नायक अपने वश्ञकों जुद्धो रखनके लिए 
चिन्तित रहते थे और नियम भगः करनेवालेकों कठोर दण्ड दिया जाता 
था । कालिदास वर्णाश्रम-वर्मके बड़े पृष्ठ-योपक जात होते हें । रामके 
हाथों अद्विजाति-पुत्रकों प्राण-दण्ड दिये जानकी घटनाका प्रशंसामूचक 
अब्दोमें टीका करते हे और इस प्रकार उस विचारको वल देते हे कि शूद्र 
तपस्या नहीं कर सकता था, क्योकि उसका कत्तंव्य था ऊपरके तीन वर्नो 
की सेवा करना और उसके तप करनका अर्थ था वर्ण-व्यवस्थाके नियमोका 
भअग | कालिदासका दृष्टिकोण यथार्थमें ब्राह्मणत्व-परायण हैँ और वे 
जान-वूझकर रामायण-द्वारा की गई बूद्रकी -निंदाको दुहराते हे जिसने 
प्रचलित वर्ण-वब्यवस्थाकी सुरक्षाकों धमकी दी थी 
तीन गृणोमें श्रेप्ठ गुण ( सत्त्व ) वर्ण-श्रेष्ठ ब्रह्मणका माना जाता 
था और द्वितीय गुण ( रजस )” का अधिकारी था क्षत्रिय जिसका दूसरा 
दर्जा था---रामकी भूरताके वर्णनमें कहें गये परगुरामके गब्दोंसे यह स्पष्ट 
होता है । वे कहते हे, “तुमने सचम्‌च मेरी पराजयके कलंकको भी मुझपर 
एक क्षपार्में बदल दिया है जिसका परिणाम मेरे लिए अत्यन्त मबुर हुआ 
है, क्योंकि तुमन मेरी प्रकृतिमें से ऋव नामक इन्द्रिय-विकार, जिसे मेने 
मातृक देनके रूपमें पाया था, निकाल दिया हूँ और मुझे वदलकर ग्ान्तिमय' 
कर दिया हूँ जो मेरा सच्चा पैतृक वज-गुण हूँ ।”* जिस मूलसे द्वितीय वर्ण, 
कअतियके नामकी व्युत्पत्यथंक व्याख्या होती हे कवि उसकी जड़पर कुठाराघात 
करता हैँ। यथार्थर्में हानिसे रक्षा' से ही क्षत्र शब्दकी उत्पत्ति हैं और 
उसी अयंमें इसका लोकमें* व्यवहार होंता है । हि 
जीवनकी सामान्य यात्रार्मे चारों ब्गके लोग अपने-अपने कर्मोका 
अनुसरण करते थे और कोई भी अमद्र व्यवसाय की अल्प प्राप्ति को घृणा की _ 





१ रघु०, १४-४७, ४5; ४६। २ सं तत्ति : शुद्धवंद्या हि वही, 
१.६६ । ३ वही, १५-५३ । ४ ए० वी० कीय : ए हिस्द्री आफ संस्कृत 
'लिटरेचर, पू० €६। ४ रघु०, ११.६० । ६ वही, २.५३ । 
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दृष्ट्सि नहीं देखता था वचषि कभी-कभी ऐसे व्यवत्तायके सम्बन्धर्में उच्च 
वर्गका अभिमान करनेवालेकी उपहासात्मक 
वर्ण और कर्म प्रवृत्ति हमें देखनेको मिलती हूँ । अभिन्नान- 
शाकुन्तलमें हमें एक ऐसा ही उल्लेख मिलता हैं 
जहाँ एक प्रहरों जो सम्भवत क्षत्रिय-दर्णका था, धीवरके पेशेके ऊपर 
अभिष्टतास आक्षेप करता पाया जाता है श्र घीवर अपने पेशेके झोचित्य 
को निर्मयतासे सिद्ध करता हुआ उसका प्रतिवाद करता है । घीवर हिन्दू- 
सामाजिक व्यवस्थाके सर्वोत्क्ष्ट सिद्धान्तोमसे एक की व्याख्या करता हैं 
और ब्राह्मणयोका उदाहरण उपस्थित करता हैँ । भिन्न-भिन्न वर्गोका कर्म 
उनके जन्मके साथ उत्पन्न यानी सहज समझा जाता था जिसे जन्मके कारण 
ही उसे आनन्दपूर्वक करना था। वेदोमें पारगत विद्वान्‌ ब्राह्मण श्रोत्रिय 
हृदय-हीन नहीं हो सकता, तथापि यम्ोमे पुओोंके व करने के लिए 
उसे कूर होना पडता है, क्योकि यह उसके सहज कर्मका अग हैं । धीवर 
तक करता है, उसो प्रकार म॑ मछली पकडने ओर मारनेका पेगा करता 
हैं, इसलिए नही कि में स्व॒मावत्त. कर प्रकृतिका हूँ परन्तु इसलिए कि मुसे 
सहज कर्मका' पलन करना हैँ । उप्रक्त वाद-विव/दके भावकों प्रकट 
करनेवाला पथ इस विचारपर वल देता प्रतोत होता है कि सहज कर चा हैं 
जैसे हो, त्यक्त नहीं किये जा सकते । धोवरके वर्गका उल्लेख जाति' 
की सनासे किया गया है जो याज्षवस्व्यक्ी अपुसूचोके अवुसार वर्णनकर 
का अय॑ वोधित करता हैं । 
चार वर्गोम दो ऊपरके वर्णो ब्राह्मण और शक्षत्रियक्षा सबसे श्रधिक 
वार उल्लेख हुआ है । हमें ज्ञात होता हैं कि बमोपवीत धारण करना 
ब्राह्मययोका अधिकार हो गया था जो उपवोनमे हो पहचाने जाते थे । 
एक ब्राह्मयगकी आजीविकाका सावन पो रोहित्यकी' उसकी झाय (दक्षिणा) 





१ शाकु०, ६-१ ।२ पिव्यवशमपवोतलक्षण रघु०, ११ ६४। 
३ गृह'तरलियो$ल्मि इत्यादि, माल०, पू० ३३, ८८ । 
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ही प्रतीत होतीं है और कविने इसके अनेकों उल्लेख किये हूँ । क्षत्रियका 
मृख्य कर्म युद्ध करना ही माना जाता था । बुद्ध और मिश्रित क्षत्रियोंके 
पृत्रोमें भेद किया गया हूँ । शुद्ध क्षत्रिय-पुत्रके एक द्विजातिके' लिए 
आवश्यक सभी संस्कार होते थे। शक्षत्रिय-पुत्र धनुविद्या ( घनुवेंद ) 
की शिक्षा लनेके वाद अपने अंजलिवद्ध हाथोंके मब्य क्षत्रियके चिह्न, 
अपने धनुपको रखकर अपने वड़ोंका अभिवादन करता था। इसका 
अर्थ था कि एक क्षत्रिय किसी भी अवस्थार्मे अपने आयुव अपनेसे अलग 
नही कर सकता | वैद्योंके लिए नंगम,' श्रेष्ठी,' वणिज” और साथवाह 
बब्द हमें मिलते ह॑ जो नितरा स्थल तथा जल मार्गसे वाणिज्य करते थे । 
आश्रम अर्थात्‌ जीवनके अवस्था-विभाग भी चार ही थे जो एक 
'द्विजके जीवनकों चार अवस्थाओंगें विभाजित करते थे---अ्रह्मचये या 
विद्यार्थी जीवन, गाहेंस्थ या गृह-व्यवस्थापकता, 
आश्रम, वानप्रस्थ या जंगल-निवास और सन्यास या 
हिन्दू जीवन का सबसे विरक्ति | कविने त्यागकी श्रवस्थाका 
अवस्था-चिभाग जो चित्रण किया हैं वह हिन्दू-समाजके अत्ति 
प्राचीन रूपसे सम्बन्वित हैं और इस प्रमाणके 
आवधारपर यह सामान्य निप्कर्प निकालना वाघा-रहित नही हूँ कि जीवनके 
चार आश्रम यवार्थतः व्यवहारमें आये हुए थे। तत्त्वतः कालिदास ऐसे 
जीवनकी कल्पना नहीं कर सके जो द्विजकी अन्तिम श्रवस्थार्म संन्‍्यासमें 
परिणति नहीं प्राप्त कर सके । उसका रघू अपने पुत्रको अपन स्थानमें 





१ क्षत्रियकुलीनस्थ जातकर्मादिविवानं विक्र०, पृ० ११८ । २ वही, 
पुृ० १९८ | ३ मातृ्क॑ च घनुजितं दवत्‌ रघु०, ११.६४ । ४ चापगर्भे- 
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यौवने विषपयैषिणाम्‌ । वार्थक्ये मुनिवुत्तीनां योगनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ रघु०, 
१.८ । आश्रम रघु०, में भी, ५.१६, ८.१४, १४.६७; गाकु०, पृ० १६२। 
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स्थापित करता है और स्वयं तपश्चर्याका जीवन विताने चला जाता हैं 
क्योकि योग्य उत्तराधिकारीके रहते सूयेवशी कभी गृहस्थाश्रमममें नहीं रह 
सकता ।'' ऐसा त्यागी वल्कल-वस्त्र' घारण करता और नगरसे' दूर 
निवास करता था । यह अन्तिम आश्रम था । पहले, अर्यात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम 
में ब्रह्मचारी ब्राह्मणोंके' लिए वेदाष्ययन करना था और ब्रह्मचारो 
क्षत्रिय* धनुविद्याके साथ-साथ चार वेदोका पाठ करते थे। अव्ययन- 
कालके उपरान्त ब्रह्मचारी वैवाहित होने तथा गाहूस्थमें" प्रवेश करनेकी 
आज्ञा पाता था। समग्र चार आश्रसोममे गाहुस्‍थ स्पिक्षा मुख्य” माना 
जाता था क्योंकि इसीके ऊपर सबका भोजन निर्भर करता था । डा० 
कौयका कथन हूँ, “चार आश्रमोकी योजना अनेको दृष्टिसे भारतीय जीवन 
के विल्कुल उपयुक्त है, क्योकि यह मनृष्यके जीवनके किसी पक्षकों निरशन 
से मरने नही देता ।/' हिन्दू ब्रह्मचारी रहकर विविव विद्याओका अ्रव्ययन 
करते, गाहंस्वाश्रमर्मे सुखपुवंक जीवन विताते, झौर वार्द्धक्यमें मुनिका 
जीवन यापन करते हुए अन्तमें योग द्वारा अपने गरीरका उत्तसर्ग कर देते 
थे--इस प्रकार उनका ऐंटिक जीवन” पूर्णताको प्राप्त होता था। 
जैसा कि कालिदासके जोरदार और वार-वार आन वाले उल्लेखोंसे विदित 
होता हूँ उनके कालमें सामाजिक जीवनका अस्तित्व अवध्य था चाहे वह 
विश द्वल ही क्यों न हो । 

कवि कई सस्कारोकी ओर सकेत करता हू जिनका वर्णन धर्म-अच्याय 





_ रघु०, ७७१। २ तस्वल्कवासर्सा वही, ८5-११। ३ निवसस्ना- 
वसय पुराहहिः वही, १४ । ४ आश्रममन्त्यमाधितों चहो, । ५ उपात्त- 
विद्यो वही, ४१ समाप्तविद्यंन वही, २० चतत्न.द् वही, २१॥ 
६ गृहीतविद्यो घनुर्वेद विक्रम, पृ० १२८, ऋरमाच्चतत्रः - -ततार विद्या: फा 
भो रघु०, ३३० १ ७ रघु०, ५१०। ८ सर्वोपकारक्षममाश्रमं ते चही । 
६ ए० दो० कोयः ए हिस्ट्रो श्रॉफ संस्छृत लिटरेचर, पू० &८। १० 
रघु०, १.८5१। 
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में किया जायगा। यहाँ उनमेंसे केवल एक-विवाह--पर विचार होगा 
क्योंकि अधिकांशर्मे इसका स्वरूप सामाजिक हूँ । 
विवाह टद्विजके लिए एक आवश्यक संस्कार था। प्रत्येक घामिक 
संस्कार यहाँ तक कि आह्विक अग्निहोत्र भी पत्नीके साथ करणीय था; 
अत. कालिदास पुरुषके लिए पत्नीकी आवश्यकतापर वल देते हूँ, सह-धर्म 
चरणाय,-उसके साथ' धाभिक कर्तंव्योंका पालन करनेके लिए। 
आश्रमोमें गृहस्थाश्रमकी महिमा इसलिए सर्वाधिक थी कि सवकी जीविका 
इसीपर निर्भर करती थी; इस कारण जव ब्रह्मचारी चतुर्दशी विद्याका' 
अधिकारी हो जाता, तो विवाहकर गृहस्थ वन जाता था । विवाह तय॑ 
करनेके विपयरमम वात करना कुल-पुरोहित या किसी ब्राह्मणका ही काम 
था, उदाहरण-स्वरूप हम देखते हे, कि कुमारसम्भव' में शिवके साथ पार्वती 
के वरणके लिए सप्तपि* ( ब्राह्मणोकी एक मण्डली ) पावेत्रीके पितासे 
जो याचना कर रहे हँ उसका विस्तार रूपसे वर्णन किया गया हैं । 
. कालिदासकी रचनाओमें चार प्रकारके विवाहोका उल्लेख हमें पढने 
को मिलता है । वे हे:--स्वयंवर' या स्वयं पतिका चुनना, प्राजापर्त्यँ 
या पिताका कन्याकों अलकारोंसे विभूषित कर 
विवाहके प्रकार वरकों समर्पित करना, गान्व्वे या अपने 
पिता-माता या गुरुओओंके अनजाने ये। वीचमे 
पड़े बिना वर-ववृका वैवाहिक सम्बन्ध निश्चित करना जिसमें विवाहका 
१ झाकु०, पृ० १६४५ सहवर्भचारिणी वहीं, पु० २६०; कुसा० 
झ-२६९; सहुवर्मचारिणं वही, ५३; क्रियाणां खलु घर्म्याणां सपत्न्यो 
मूलकारणं वही, ५-१० । २ सर्वोपकारक्षमं॑ रघुण, £-१०। हे वह; 
३-३०, वहीं, ५.२०; वही, २१। ४ कुमा०, ६-३१, ६४५ ७५, ७६। 
४ रघु०, ५-३६, ६४,७६, ७.१३॥ ६ वहाँ, ७-१३, १५.२८; कुमा०, 
७.७३,८६ । ७ शाकु०, ३-२०, वही, पृ० २५६। 
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किया गया हो और बानुर--बह विवाह जिसमें पिता वरते' 
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घन लतकर दाच्या दता हूं । 
रुघवंगके सर्गमें स्वववर॒का एक विधद वर्णन दिया गया ह उसको 
स्वेच्छांस वरके चनावके एक उद्ाहरणके स्पम यहाँ लेखबद्ध करना असयत्त 


यवराजकों भेजनेके लिए आमन्ण भेजे । राजे अपनी-अपनी सेनाश्रोंके' 
साथ कन्याके नगरमे पहुचें। नगरके सिंह- 

स्वयंवर द्वसर्पर” आतिबेयने उनका स्वागत किया 

और वहाँसे वे राजप्रासादम ले जाये गये जिसका 

द्वार जलसे पूर्ण घदों* ( पूर्णकुम्म ) जैसी मानलिक वस्तुझोसे सजाया 
गया था । उस नमारोहमें भाग लेनेके लिए ईष्यकि भावोंसे भरे महान 
व्यक्तियोक्ा एक समूह उपस्थित था और सभी कन्याके' पाणि-प्रहणके 
लिए लालायित थे । परन्तु यह ध्यान देने योग्य हैं कि स्वयवरमें आनेवाले 
राजाओंकी ओरने यह जाननेपर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था कि आमंत्रण 
भेजनेवाले राजाके साथ उनका वैवाहिक सम्बन्ध यो्य हैँ था नहीं । 
सोते हुए राज-अतिथियोको प्रभातकी सूचना आ्रानिये यके चारण प्रभाती- 
पाठसे' देते थे । पश्चान्‌ राजे सुन्दर तथा आकर्षक वेष-विन्याससे अपने 
को सुधोभित कर स्वववर-भूमिके घोगा-सम्पन्न उन मचपर स्थित बहु- 
मूल्य मिहासनोपर जा बेठे जो इस शुभ अवसरके लिए बनाये गये थे और 
जिनके ऊपद जानके लिए सोपान" बने थे। नागरिकोफझा एक विराट 
जन-समुदाप स्वयवर देखने के लिए झा उपस्थित हुआ और कन्यावियोक्री 





१ दुहितृशुल्कंस्थया रघुण, ११.४०३१ २ बही, ५३६। 
हे प्रस्वापयामास सर्ेन्य वही, ५.४० । ४ नगरोपकप्ठे बहो, ६१, द्वार 
६३ । » द्वारविनिवेशितपूर्णजुम्भाम्‌ वही, ६३१ ६ वही, ६४ १ ७ इला- 
घ्यमदन्धसनी विचिन्त्य घही, ४० । ८ वही, ६५ । ६ मब्च चही, ६.१ १ 
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ओर देखने लगा। स्वयंवरकी अविप्ठात्री गच्री' मानी जाती थीं । 
अब वहाँ आये चारण, जो सुर्य तवा चच्ध व्ीय राजाश्रोंकि उस समुदाय 
की महिमाक्ना बखान करने लगे | पहचात्‌ जब जलते हुए उत्क्वप्ट चन्दन- 
काप्ठकी मीठी सुगनन्‍्व वायुमें तरती हुई चतुदिक्‌ प्रसारित हो व्वजाशोंके 
ऊपर उठने लगी और मांगलिक नुर्यव्व॒नि उच्चतम स्व॒समे प्रवाहित हो 
जख-निनादके स्पर्णलसे गभीर एवं मन्द्र होने लगी,” पत्तिका बरण करने- 
वाली ( प॒रतिवरा ) राजकुमारीन वेवाहिक वस्वाभरणोंस्रे सज्जित हो 
एक अनकझत जिविकामें आरोहण किया । गिविका-वाहक मंचोंके मव्य* 
बने राजपथवर चल पड़े और राजदुमारों अवनी परिचारिकाओंकी मंडली 
में सौंदर्यक्री रानी-सी लगती थी । सहज ही सबकी आँखें उसपर जा लगीं, 
और राजे, जिन्होंने उप्तके पर्नोकी कामना प्रकट की थी, विविध संकेतों 
तथा अथंयूर्ण अमिव्यंजनाओोंसे! उसका ब्यान अपनी और आज्ञप्ट करने 
लगे। उदाहरणा्ं, एक राजा ऋ्रौड़ा-क्मलको घुमाने * लगा, दूसरा अपने 
स्थानसे विस्थित मालाको बयास्वान स्थापित करने लगा, तीसरेने 
सुनहले पावदानकों अपने पैरलसे रुगइना आरम्भ किया, चौथा नश्वोसि'* 
केंतक पुप्पकों विदलित करने लगा, एक दूसरा कुछ झुककर' अपने पास 
ब्रंठनेवालेके साथ वात्तलिापमें लीन हो गया और एक और अपना मुकुट * 
सँमालने में व्यस्त हुआ मानों उत्का मुकुट अपने स्थानसे'' फिसला पड़ता 
हो। अन्तमें, राजकुमारीकी मृख्य सत्ली और अन्तःपुरके द्वारकी रला 
करनेवाली ( प्रतिहाररक्षी ) पुरुषके समान साहसवाली तथा उपस्थित 
राजाओंकी वंगमर्थादा एवं गक्ति-सामब्यसे पूर्ण-परिचिता प्रवान परि- 
चारिका राजकुमारीकों एकके वाद दूसरे राजाके सामने ले गई । रात्रि 


दस 

१ वही, ७ २ वही, ७.३ । ३ वही ६.८ । ४ वही । ५ वही, ६ । 
६ वही, १०॥ ७वचही, १९। 5८ चही, १३। ६ वहीं, १४। 
१० वही, १५। ११ वही, १७। १२ चही, १६॥। १३ वही, १६। 
रद चही, २०१ 
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अन्वकारम चलनेवाली अग्निशिखाके समान पतिवरा आगे बढती जाती 
थी और ज्यो-ज्यों वह राजाओकों अस्वीकृत और पीछे छोड चलती 
पीले तथा नैराव्य-पूर्ण हो जाते और मझालका आलोक चले जाने पर 
राजपथपर खड़े महलके गृम्बदके समान उनके मुखमण्डल घुबले पड जाते। 
इस प्रकार चलती हुईं राजकुमारी एकके सामने खड़ी हो गई जिसकी वह 
आरापना करती थी और जिसको वश, सुन्दरता और अश्रवस्वा ( कुलेन 
कान्त्या बयसा नवेन)के अनुसार अपने योग्प समझा था और जो इलाब्य 
गुणोंसे सयुक्त था विशेषकर उसके वरणीय होनेके लिए प्रग॒स्य नम्नताके 
साथ, वयोक्ति यथा में सुवर्णको' एक हीरककी अवच्य अपेक्षा होती है । 
स्तियोचित नम्नताके साथ उसने अपनी सहचरीके हाथो-द्वारा ( धात्री- 
करान्याम्‌ ) अपने वरुण किये पतिके' गलेमे लम्बी वर-माला पहिला 
दी ग्रीन इस प्रकार नागरिकोके जब-घोपके मध्य स्वयवरकी क्रिया समाप्त 
हुई, जो घोष निराण राज-्मण्डली को जलेपर नमक छिडकनके सदुदरा 
लगता था । 


» 


|? 


थ् -9| 


इस प्रमनमें यह स्मरण रखा जा सकता हैं कि एनादुश स्वयवरमे अधिक 
स्वाभाविकतया कन्या अपने हृदयमे वरण कर चुकी होतो होगी जिसको 
दाजाड्रोकी मण्डली तथा दर्यकोक्ती उपस्वितिम वेधानिक रूपसे स्वीकृषति 
दी जाती होगो, क्योकि यह नितान्‍्त समझे बाहर हूँ कि राजऊुमारोके 
साथ चलनेवालो प्रधान परिचाश्कि, जो अवश्य हो वहुत चतुर होती थी 
क्यो नहीं सरलतासे राजकुमारीके पतिवरणकी प्रभावित कर सकती थी । 
ऐसा प्रतीत होता हूँ, सामान्य व्यवह्रर्म स्ववबरके आयो जनऊा अर्थ वा 
सामाजिक अधिवानियोकी स्वीकृति प्राप्त करना। जब तक उसके साथ 
घर्-वीरताके किसी कामकों करनेक्री धर्त नहीं लगो होती जिसको पूरा 


किक ० 
फरन वाला हू बर-माता पा सकता था। 








१ वही, ६७। २ वही, ७६ । ३ प्रत्यप्रहोत्मंवरणम्रजेव चहीं, ६-८९ 
मिलावर नो चही, ६८१, ८5३३ ४ बही, ८३ ॥ 


न्‍ा 


२७६ कालिदातका भारत 


इस प्रकार स्वयंवर समाप्त हो जानेपर तोरण, घ्वजाओं तथा अन्य 
सौदव॑-वर्द्धक-वस्तुओं' जैसे मंगलपुर्ण साजसे सुसज्जित राजपथसे वर-वधू 
राज-आसादकी ओर अग्रसर होते ! नागरिकोंके गृहोंकी नगर-पथ्रकी ओर 
खुलनेवाली खिड़कियोंमें मुख ही मुख दीख पइते थे । जुलूस को देखनेके 
लिए स्त्रियाँ गीश्तासे वातायनोंसे जा लगती । तब वर माजुल्य-सूचक 
द्रव्यों तथा चित्रोंस अलझत राजप्रासादमें पहुंचकर हाथीसे उत्तरा।'* 
अव असली विवाहके दिविव संस्कारोंके समारम्भोंका श्रीगणेग हुआ जो 
प्राजापत्य पद्धतिसे सम्पन्न हुआ । विवाहके प्राजापत्य मेदके वर्णनमें इसका 
उल्लेख होना चाहिए था, किन्तु प्रसंगको अधिक स्पष्टता देंनके लिए यहाँ 
इसका जिक्र अस्त गत नही होंगा । 

बर एक बहुमूल्य सिहासनपर आसीन किया गया | पूजाकी अन्य 
सामग्रियोकि साथ उससे मवृपर्क अहण किया । वहुमूल्य रत्न त्तथा रेशमी 
परिधानोंका एक जोड़ा उसे अपित हुए । यह आवुनिक द्वार-शुजाका एक 
सादृष्य था। हमम्यंकी' व्यवहार-प्रवीणा अ्रगरक्षिकाओोंने बबूके पास 
जानेका मार्ग दिखाया । वहाँ पुजा स्वीकार करन तथा पुरोहितके अग्नि 
में श्राहुति देनेके वाद वर वबुके साथ वैवाहिक वन्वनमें बेंध गया । उसने 
बबूका पाणि-ग्रहण" किया और दोनोने अ्ग्नि-देवकेट फेरे लगाये । पुरो- 
हितके” कहनेके अनुसार वबूने लाजा-विसर्जन संस्कार किया | घमी वृल 
की कोमल पत्तियों और लाजा ( बानका लावा )*" की आहुतिसे एक 
रुचिकर सुगन्‍्व निकल पडी । स्तातको, राजपरिवारके सम्बन्बियों यानी 
पिता या अभिभावकों और जीवित सन्तानवाली सबवा माताओोंन मर्थादा- 
ऋमसे सुवर्गमय/” सिहासनासीन वर-वबूपर अक्षत फेंके । 

इसके पदचातू बचे हुए आमत्रित राजाओकी पुजा की गई और फिर 
वे अपने-अपने राज्योंकों चले गये। वँवाहिक सस्कारकों समाप्तिपर 





१ वहाँ, ७छ.४। २वबही, ४१९१ ३ वही १७। ४ बहा, 
१८। अ्रयही, १६३ ६वबहीं, २०। ७वहीं; २१। ८ वही, 
र४ड। ६ वही, २५। १० वही, २६। ११ वही, र८। 


सामाजिक ढाँचा तथा विवाह २७७ 


नव-विवाहित पतनिने भी वैवाहिक उपहार ले अपनी पत्नीके साथ प्र्थान 
क्या ।' यह कोई आध्चयंक्री वात नहीं थी, यदि निराश राजाओन 
अपने घबसे वदला चकानेके लिए एक सगठन वनाया और उसपर आक्रमण 


किया ।* न्यप्ट हूँ, कि स्वयवरकी प्रया प्राचीनकालके क्षत्रियों, विशेष 


कालिदास प्राजापत्यको सर्वोत्तम विवाह मानते है और कुमार-सम्भव 
के सानवे मर्गमें अपने प्रधान देव चिवका विवाह इसी विवाह-पद्धतिके 


हा अवुमार पार्वतीके साथ कराते हें। इस 
प्राजापत्य प्रकारके विवाहमें कन्याक्ा पिता मनुस्मृतिमें 


कथित विवाह-पद्धतिकि अनुसार आवश्यक 
सस्कारोंके किये जानेपर अपनी कन्याको वस्त्रामूपणसे अलक्षत कर वरकों 
अ्पित करता था। कभी-कभी कन्यार्थी घटकोंके द्वारा कन्याके पिताके 
पास अ्रपना निवेदन पहुँचवाता था । ऐसा प्राय कन्याकी उपस्थिति भी 
किया जाता जंसा पार्वत्तीके विवाहके लिए किया गया जो लज्जासे रक्‍्ताभ 
हो गई और जिसने स्वाभाविकतया अपने हावके कमलके दलोकों गिननेमें 
अपना ध्यान लगाया ।' 
कुमास्सम्मवके सातवें संगम आये निम्नलिचित वर्णनसे प्राजापत्य 
विवाह तथा उसके सस्कारोका पूर्ण परिचय मिलता है । इस सर्गमे शिव 
और पारवतीके विवाहकी कथा हूँ । यह इस प्रकार हैं --- 
साधारणन शुक्लपक्षम पंडइनेवाली किसी थुभ तिथिसे कन्याका पिता 
अ्रपने स्मे-सल्वन्धियोंके साथ अपनी कनन्‍्याके 
भारम्निक सत्कार विवाहकी तव्यारियाँ वर्ता।'* कन्‍्या-गृह तक 


और जाते हुए सास्तेके दोनों बिनारे चीनी रेशमके 
धयू-प्लक्रण. बने झठोंने सजाये और प्रकाशमान सुनहते 


१०३ तोरघोंसे” दर्गनोथ क्यि जाते थे। कन्‍्याकी 
१ यही, २६,३०॥ २ चहो, ३ ३ कुमा 
च्् ६, ३१। रे कुमा०, ६. छोड । 
४ ऋठों तिपी व जानिन्रगुपान्वितायाम्‌ वही, ७ १। ५ चही, ७ ११ 





र्ज्८ कालिदासका भारत - 


सखी-संग्रिनियाँ तथा सवधी उसका आलियन करते और उसको आभूषण 
आदि भेंट' करते थे । उसका बृद्भार करनेवाली सँरंश्रियोंको सबवा 
एवं पुत्रवती होना आवशध्यक था ।* दुर्वा-दलोंसे कन्या सजायी जाती जो 
बहुत मगल-सूचक माने जाते थे और उसके कटिके अवोभागम वारण 
करनेके लिए एक /रेथ्मी वस्त्र दिया जाता और उसके हाथम एक वाण' 
होता, ऐसा केवल उस समय जब, वह एक क्षत्रिय होती । उसके गरीरमे 
चन्दन-स्नेह तथा कालेयक लगाये जाते श्रौर उसके भ्रग लो ध्र-रजसे विभू- 
पित होते । इसके वाद वह दूसरा वहुमूल्य वस्त्र धारण करती और महिं- 
लाएँ उसे चार स्तम्भों वाले चन्दोवाके सामनवाल स्नानागारम ले जाती । 
चन्दोवा क्या था एक कमरा ही था जो मोतियोंस, विभूषित और माणि- 
क्य-जटित था और वहाँका वातावरण सगीतकी मथुर ब्वनिसे मुखरित हो 
जाता । स्वान-गृहमें स्त्ियाँ स्वर्ण-घटोसि" उसपर पानीकी घारें उड़लती' 
थी और फिर उसके सुन्दरतम ब्वेत" वस्त्र धारण कर लेनके वाद बह 
सती-साध्वी तथा सवा वर-नारियो-दवारा एक मण्डपम ले जायी जाती । 

वहाँ वे उसे एक वेदीपर/ पूर्वाभिमुख आसीन कराती । वे उसके घरद्रीर 
को चन्दन-चूर्णस गुप्क करती और वालोंमे पृप्प गूँबती थी। वे 'उसके 
चिबुकपर अरगजा-लेप लगाती । उसके मुखकों फिर ब्वेत अगुरुको 
पीत गोरोचनके*” साथ मिश्रितकर पत्तियोंकी मनोहारिणी चित्रावालियों 
से चित्रित किया जाता । चमकील केशर या गोरोचन और कम 
उसके कपोल रजित होते, उसके कानोंपर'' बव लटकाये जाते और उस 
अवरोप्ठ रग” दिये जाते। उसके तलवे रे जाते और आँखो मे अजनंद 
दिया जाता | उसकी ग्रीवा और भुजाओपर हीरे और अमूल्य रत्नों-का 





१ वही, ५। २ वही, ६। ३ वही, ७। डे वही, & हे 
५ वही, १०। ६ वहीं, ११। ७ वही, १२॥। ८ प्राइमुखी वही, १३ 
६ वही, १४। १० वही, १५। ११ वहीं, १७। १२ किचिन्मवूच्छि- 
प्टविमृप्टरागा वही, १८ ॥ १३ वही, १६ । १४ कालाञजन वही, २० । 
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सामाजिफ ढाँचा तथा विवाह र७६ 


शूज्ार किया जाता । एक मगल-दर्पणके ' सामने खडे होकर वह सुवर्ण - 
्रामूपणोको पहनती । तदुपरान्त उसकी माँ उद्वृहन-मूत्रके सुनहले रंगसे 
उत्तकों सुथोगित करती और उसकी कलाईपर ऊनी कगन' बाँघती । 
पीत-रगमें रंगा मगल-सूच्, कौतुक सूत्र, जिसको वव्‌ अपनी कलाईपर 
पहनती थी, साधारणतया विवाह-सस्कारकी समाप्तिके तीसरे दिन खोल 
दिया जाता था । इस प्रकार कौतुक-सूत्र वाँवनेके वाद वबू कुल-देवताका 
पूजन करती और पञ्चात्‌ वयस-क्रमसे” वयस्का महिलाओंके पास उनके 
श्राशीर्वाद लेने जाती जैसा इन शब्दोंसे प्रकट होता हूँ * अखण्डितं प्रेस 
लभस्व पत्यु:---अ्रपन पतिके अखण्ड प्रेमका भागी बनो ।/* 

कन्या-गृहसे वरके घर कम चहल-पहल नहीं होती । वर भी अपने 
घरकी स्व्रियंकि द्वारा यथोचित आवश्यक द्रव्योस्ते" सजाया जाता। 
उसके अग अगराग-चचित होते और उसके सिर, कलाई, भुजाशों और 
कर्णोमें रत्न पहनाये जाते । वह राजहसोकी आक्ृतियोंवाला शाल धारण 
करता", हरिताल' तथा मन-शिनाका* तिलक करता और फिर 
दर्षणके' सामने -खडा होता । इसके पण्चात्‌ मागनलिक वाद्योके'” साथ 
बारात कन्याके पिताके घरके लिए प्रस्थान करती । वरकों राजाकी 
प्रतिष्ठा दी जाती क्योकि उसके साथ आतपत्र तथा चामर''ारी परि- 
चारक भी होते । 

विवाहके अवसरपर जिन गृहो तथा पथोंसे होकर वारात जाती थी 
मागलिक सामग्रियोंसे ( मद्भलसंधिधामिः )+ 
नजाये जाते थे। गृह-द्वार जलसे भरे घडो 
(पूर्णकुम्म'') से सुय्योभित होते । दूसरी वस्तुएँ 
जो शुभसूचक समझी जानी थी वे थी कन्तूरी ( मृगरोचन ) तीय॑सि 


विवाह में 
मायलिक सज्जा 





१ वही, २१। २ आझादशंविम्ये वही, २२। ३ चही, २३, २४. 
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र्८० फालिदासका भारत 


लाया गया पंक ओर दुर्वा-दल इत्यादि ।! राज-पथ्र तोरणों, जिनपर 
इख्रवनुपकी आ्राझृतियाँ बनी होती और व्वजाओ' से सजाया जाता । 
कन्यके सम्मस्धीगण सज-चजकर हाथियोंपर चढ़ वर-पतके' लोगों 
का स्वागत करनेके लिए आगे बढ़ते । नगरके द्वार खोल दिये जाते और 
जुलूस” पर पृप्प-वृष्टि की जाती। स्त्रियाँ 
विवाह-संस्कार वारात ठेखनेके लिए झरोलोॉपरजा पहुँचती।* 
पथ व्वजाओोंस सजाया जाता और उसपर 
आकर्षक महराव वनाये जाते जिनके नीचेसे होकर जुलूस चलता और 
मगलके अलत उसपर छीट जाते ।" वरका स्वागत होता और उसको 
आवध्यक सस्कार-विधिसे विठाया जाता । पुरोहित स्तोंब्रोंका” पाठ 
करते और मधूपर्क तथा र॒त्नोंके साथ रेशमी परिवानका एक जोडा उसे 
दिया जाता । अन्तमें, भिष्टाचारप्रवीणा' परिचारिकाएँ उसे व्यूके पास 
ले जाती । पुरोहित वबृका हाथ वरके ” हाथमें देकर पाणिग्रहण कराता । 
अब विवाहके देव-देवी णिव तथा पावेतीके लिगोंकी स्थापना होती और 
उनकी पूजा की जाती ।”” फिर वर-वबू सौम्य भावंसे”' अ्रग्निदिवकी 
परिक्रमा कर तीन वार फेरे डालते और पुरोहितके आरदेशानुसार वबू यया- 
विधि अग्निर्में लाजाका विसर्जन करती ।** पण्चात्‌ विवाह करानेवाला 
पुरोहित बबू तथा उसके पतिको इस प्रकार आशीर्वाद द्वेता : श्रग्ति देव 
तुम्हारे विवाहके साक्षी हे । सच्चे पति तथा साथ्वी पत्नी वनों ।” वर 
वंबूसे कहता, “भद्रे, अपरकी ओर देखो, ध्रुवताराका प्रकाथ देखती हो ? 
उस एकरूप चमकनेवाली ज्योतिके समान तुम्हारा विव्वास ज्योतिप्मान्‌ 
रहे ।”” इसका वबू उत्तर देती, “हाँ, में देखती हूँ (द्रष्टा) |” यहीं 


ना 
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ऊाने और उनपर अन्त डाले जाते ।* इस ऋमसे प्राजापत्व विवाहका 
कर्मकाणद समाप्त होता । 
विवाह मसस्लारके समाप्त होनेपर आह लाद और झानन्दका आरम्भ 
ता था। मसहिलाएँ किसी साट्यानितवका आयोजन करती जो भाव 
पूर्ण नाट्य-कलाके साथ अभिव्यजक नृत्यका 
सोहाय रात सम्मित्र्ण प्रस्तुत करती और नाटकीय कलापूर्ण 
जिनके भाव-प्रदर्शन हृदयकी कामनाओकों 
जीवन के सामने उडेल देने । ये महिलाएँ कौथिकी' वृत्ति-जैसी नाठकीय 
वृत्तियोमे दक्ष श्री । तब वस्ञवबू व्यू-कुजम जानेके लिए एकान्त छोड 
दिये जाते जहा एक भुक्ोमल पुप्प-शब्या पूर्व ही वना दी जाती थी भौर 
जहाँ मागनिक सुवर्ण-घट रखे होंते थे । यह अन्तिम घटना कदाचित्त्‌ 
बेवाहिक पूर्णताकी ओर सकेत करती है। यह प्रथा आज भी वगालमें प्रच- 
लित है । उत्तर-पदेशमे वैवाहिक सम्बन्धक्ी चरमसीमाकी रात भुह्गरात्त 
कहलाती हैँ । कालिदास-द्वारा दिये गये विवाहके वर्णनमे वर-वबूने 
आननद-विहान्के' लिए प्रस्थान कया । 
गाव व्विह एक मात्र प्रणय-ब्यवसाय था जिनमें विवाहका प्रस्ताव 


“१, 


स्वतत्र प्रणण और एक युवक तथा एक युवती 
गान्चर्द के पारस्परिक रागसे आरम्भ होता भर उनके 
उन्वन्धियीत्ञी > 55, स्वीकतिके बिना ४ ० 
धन्वान्ववाका स्वाह्ातक बिना हा उनकी 
आपनसव इ््य््ल्लीसजेज ्र् 


० [० .] 


.। 
प्रतवाह्नि कह उ हम बताए ट्रिक पि्न्ति अपन न... कक -ता-3फकमकाइफक-+०-. ०-2%+ कक 
वेबाहित बूहय वताक मादा-पदा अपना स्चाह्ने प्रदान ऋन देने थे 


5. ही सप्पन्न हो जाता । पीछेसे हिन्द धर्मनास्तके 
आापसकी सहरनिते ही सप्पन्न हो जाता । पीछेसे हिन्द धर्मगास्त्रके झनसार 
। 
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श्दर२ कॉोलिदासका भारत 


यह इस पदच्चसे स्पप्ट होता है : “यहाँ उसने अपने गृरुजनोंका विचार ने 
किया और न तुमन ही अपने सम्बन्बियोकी सम्मति ली । तुममेसे प्रत्येक 
ने अपनी मतमानी की। अ्रव इस मामलेमें दुसरा कोई तुम दोनोंमेंसे 
किसीको क्या कह सकता हैँ ।” गान्बव विवाह करनकी भूलकों अनुभव 
करनवालेकी यह नराध्यपूर्ण उक्ति है | विवाहके हिन्दू-नियम, यथार्थमें, 
विवाहके पूर्व युवक-युवतियोंकि मिलने-जुलनेकी' स्वीकृति नहीं देते । विवाह 
की समस्या अत्यन्त आवध्यक समझी जाती थी और इसका गंभीर दायित्व 
नववयस्कोंकी इच्छापर नहीं छोड़ दिया जाता । यही कारण है कि अपने 
स्वतंत्र! विचारसे वैवाहिक गतंनामाकों स्वीकार करनकों नही दौड़ 
पड़नेवाली कन्याके विवाहके अवसरपर कालिदास उसे अपन पिताकी 
स्वीक्षतिकी प्रतीक्षा करनवाली विचारणीला' कहकर प्रणसा करते हैं| 
गृरुजनोंकों अपने महान्‌ सांसारिक अनुभवके साथ कुमार या कुमारियोंके 
अपन जीवन-संगीके चुनावमें अवश्य सहायता करनी चाहिए क्योकि 
व्यक्तिगत अ्रनुभवके लिए मार्ग निविड़ अन्वकारमब हैँ । इसी कारण 
गौतमीके उपर्यूकत कथनमें एक अग्रकट भत्सेना कालिदास-द्वारा गर्भित 
हँ-एक्कक्‍्कर्से सत्र चरिय भणामि कि एक्करमेक्कस्स' | नवयुवकोकी 
गलतियाँ यथार्थमे असख्य हो सकती है और हिन्दुओओंके विवाह-सम्वन्धी 
गलतियोंका सुवार नहीं हो सकता क्योंकि उनके कारण उसके सामाजिक 
जीवनका अन्त हो जाता था । कालिदास कहते हें, अतः वेवाहिक सम्वन्द 
विशेषकर यदि वह गान्वर्व हो, सतर्क परीक्षणके पश्चात्‌ किया जाना चाहिए । 
जिनके हृदुगत भाव अनात हे उनके प्रति सित्र-भाव झन्रुतामें परिणत हो 
जाते हें ।* दूसरे पक्षके साववानीसे परीक्षणके पदचात्‌ ही वेवाहिक 
सम्बन्ध होना चाहिए । विशेपतया जब इस प्रकारका वन्वन गुप्त रूपस 
स्वीकार किया जाता हो तो यह परीला अनिवाय हो जाती है। अन्यथा 
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सामाजिक ढाँचा तथा चिवाह श्परे 


ऐसे व्यक्तियोका वैवाहिक वन्वन जिन्होने एक दूसरेके हृदयकों नही जाना 
है मित्र-माव उत्पन्न करनेके स्वानमें वेर-कारक हो जाता हूँ । 
यह निम्चयात्मक बब्दोंमें नही कहा जा सकता कि कालिदासके 
समयम गान्धर्व विवाहकों औचित्य प्राप्त वा या नहीं। यह ज्रथा बहुत 
पूर्व ही श्रव्यवहाय हो चुकी थी । कविके उपरिलिखित आ्रादेशोसे ही' यह 
स्पप्ट हूँ कि कमसे कम यह कविके कालमें प्रचलित नहीं थी केवल कुछ 
आचार-मिभिल अवस्थाम यह दीख पडती हैं जिसकी निदा कवि करता हैं । 
श्रभिनान बाकुन्तलम वर्ित दुष्यन्त भर शक्न्तलाके विवाहके रूपमे 
गान्ववं-पद्धतिवा सर्वापेक्षा स्पप्ट उल्लेख मिलता है । यह प्रत्यक्ष ही एक 
पौराणिक छटनाका पारम्परिक सदर्भ है जिसका अनुमोदन कविने उससे 
भी पूर्व के कालोका प्रमाण देकर इस प्रकार किया हँ-“राजाओो तथा 
मुनियोकी बहुतसी कन्याश्रोंका गान्वर्व रीतिसे विवाह करना कहा जाता 
हैं। उनके पिनाभ्रोने इसके लिए उन्हें वधाइयाँ दी थी ।”' तथापि यह 
पद्य महाकाव्यके उन पुरातव दिनोमें भी जिनकी ओर इसका सकेत है 
समाजम विवाहकी प्रथाके रूपमें इसका वास्तविक प्रचलन होनेके स्थानभ 
विवयताकी अ्वस्थामें ऐसा आदेश करने का भाव प्रकट करता है । कालिदास 
के लिए यह को प्रिय घटना नही है किन्तु उनके लिए यह एक ऐसी बात 
हूं जिसकी सार्धकताके लिए विवशताके साथ उदाहरण उपस्थित 
करन पहते हे श्म-त्तामयिक नहीं, किन्तु दुप्पन्तके कालमें भी प्राचीन और 
पौराणिक कहे गय ( झ्षूयन्ते ) । 
'दुहितृशुल्कतस्थया' ( उसको कनन्‍्याके कन्या-शुल्कके कारण ) 
वाक्यामक्े द्वारा आसुर विवाहोका एक अप्रत्यक्ष उल्लेस होता है । श्रायुर 
विवाहमे कन्याके सम्ब्नन्धियों तथा पिताकों 
पातुर कन्याके साथ विवाह करनके लिए किसी प्रकार 
के शुल्कका दिया जाना अनिवार्य है। आसुर 


हाह्म विवाहोर्म यही अन्तर हेफि आनुरके लिए गुल्क आवश्यक हर 
८22 लीग बल अल मपन कप 
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श्दढ कालिदासका भारत 


किन्तु ब्राह्यके लिए नहीं। कालिदासके समय आसुर विवाहमे लोग 
अपरिचित नही रहे हींगे क्योकि यही उन लोगोंका अन्तिम साधन है जिनके 
पास रुपय तो हें किन्तु सामाजिक मूल्य कुछ भी नही श्रीर ऐसे व्यक्तियोंसे 
कोई भी समाज अपना पिण्ड नही छुडा सका है । 
अभिनानझाकुन्तलर्म एक पद्म आया है जो वतलाता है कि एक हिन्दू 
के हृदय अपनी कन्याके लिए कितना राग होता है । उसको दुसरेकी 
सम्पत्ति कहा गया हे और पिता उसको थाती 
वयूका प्रस्थान ( न्यासः ) समझकर उसकी रक्षा करता 
हैं । इस पदच्चमें सम-सामयिक समाजके सामान्य 
मस्तिप्कका परिचय प्राप्त होता हैं : लोग एक विवाहिता स्त्रीको, 
जिसका एकमात्र निवास उसके सम्बन्वियोंका घर है, असती होनके सन्देह 
की दृष्टिसे देखते हूँ बद्यपि वह सती हैँ । अतः स्त्रीके सम्बन्धी चाहते हे 
कि वह अपने पतिके पास रहे यद्यपि वह उसे नही चाहता ।”/ विवाहिता 
स्त्रीके लिए स्वछन्दचारिणी होना एक गम्भीर अपराबके समान घृणित' 
समझा जाता था और ऊपरके कवनानुसार अपने सम्बन्धियोंके परिवार्में 
रहनेवाली सामाजिक नियमका उल्लखन करनेवाली समझी जाती थी 
ओर पत्नी होनेके अ्रविकारसे वंचित, जबकि, पति-गृहमें दासत्वका जीवन 
यापन करना भी प्रणसनीय था | अत- यह स्वासाविक हूँ कि पिंतान 
पुत्रीकों उसके पतिके' यहाँ भेजकर एक बढ़े भारसे अपनेको मुक्त होनेका 
अनुभव किया हो । विदा होते समय वबू गोरोचन, तींवोकि पक और 
दुर्वा-डल' आदि मागलिक द्र॒व्यों ( प्रत्थान-कौतुक' ) से अलकछृत की 
जाती थी । वह चनद्धालोकके समान ब्वेत मगलमय रेशमी बस्वोंको: 
घारण करती, लालषा-रंगसे पैर रंगती और फिर आभूषण पहनती । उससे 
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श्ैशमी परिधानका दूसरा जोडा ले लिया जो उतके राजकीय आभरणके 


ऊपरी तया नित्रले सागका काम करते थे । तब उसे नये प्रज्वलित अग्नि' 
की परिक्रमा करनेकों कहा जाता था। अपने घरसे विदा होते समझ उसे 


निविध्न, कंटकरहित और मागल्य-रक्षित (शान्तानुकूलपवनइच शिवइच 
पल्वा: )* मार्य पर चलनेका आशीर्वाद दिया जाता। परचात्‌ पिता 
कहता था--- अपने वड़ोकी परिचर्या करो सपत्नियोंके प्रति प्रिया सखी 
का वर्ताव रखो, यदि पति अनूचित्त व्यवहार भी करे तो भी कभो ऋकोव्मे 
उसके प्रतिक्ल आचरण न करो, अपने दास-दासियोंके प्रति अत्यन्त मबुर 
कर भिप्ट व्यवहार बरतो, सम्पत्तिम फूल न जाओ--इस प्रकार युदतियाँ 
गृहिणियोंका पद प्राप्त कर लेती हे, इसके विपरीत आचरण उनके परिवार 
की अधोगतिके कारण हे ।”' पद्चर्में गृहिणीपदका उल्लेख ध्यान देने योग्य 
हैं क्योकि एक स्त्रीके लिए यू हिणीका पद वड़ी प्रतिप्ठाका माना जाता था। 
कण्वका उपदेश इस प्रचंपर समाप्त होता हूँ : “चार समुद्रोंसे घिरी हुई 
पृथ्वीका चिरकाल तक सपत्नो रहकर और प्रतिद्वन्दी-रहित वीर दुष्यत्तः 
हारा अपने पुत्रको कार्वमें लगाकर तुम फिर अपन पतिके साथ इस शान्तिमय 
आश्रममें निवास करोगी जो अपने परिवारका वोह अपले पुत्रकों सौंप 
आया होगा । यद्यपि व आशीवेचन एक भावी राजीके लिए कहे गय 


उपयुक्त छन्दने यह भी विदित होता हूँ कवि पुत्री जब एक बार पत्ति- 


क्दाजित्‌ फिर कभी अपने पूर्वके घर नही लौटती 
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रियाततोंके प्रवानोंके परिवारों दीख पड़ती है 


$ वत्त इतः सद्यो हुताग्नीस्यदक्षिणोकुरुण्व चही। २ चही ४.१ । 
वही, १७ । ४ वहीं, १६१ 


न 


श्८द्‌ कालिदासका भारत 


रजोदर्शनके उपरान्त विवाहक्ी अवस्था समझी जाती थी। जो 
अणय वह करने जा रही थी श्रीर जिन कर्मकाण्डोंकी वह साआी थी सबसे 
वबू सचेत थी । हमने ऊपर देखा हैँ कि अ्रनेक 
वर-वव्‌ की अवसरोपर विवाह-सस्कारके कुछ विधि-विधानों 
अवस्या को स्वीकार करनेकी उसे आवध्यकता हुई 
थी । सचमृच यह अचिन्त्य हें कि किस प्रकार 
एक कन्या जब तक वह विवाहके मर्मकों नहीं जानती और जो दायित्व 
उसको अपने कधोंपर णीत्र ही वहन करना है उसकी गुरुताको नहीं आँक 
सकती, एक स्वयवरमें अपने पतिका वरुण करने जा सकती हैँ । रजस्वला 
होन के वाद विवाहका होना कालिदासके इस कथनसे कि वर-ववृके एक- 
दूसरेंके स्पर्णसे स्वेद-सचार हुआ स्पप्टतया प्रमाणित होता है । गठ- 
वन्वन-कर्मकाण्ड समाप्त होते ही कबि विवाह-बब्या सज्जाका उल्लेख- 
करता हूँ ---इससे भी उस विचारकी पुष्टि होती हैँ । जवतक वर-वबू 
वयस-प्राप्त न हो यह कंसे सम्मव हो सकता हैँ ? इस सम्वन्धर्म नकुन्तला 
की अवस्थाका उदाहरण दिया जा सकता हैँ । परन्तु यदि भायद, कोई 
विरोव करे कि क्योंकि बकुन्तला एक क्षत्रिय-कन्या थी, अप्टवर्पीय विवाह 
उसके साथ प्रयोज्य नही था, तो अनसूया तथा प्रियंवदाके उदाहरण 
उपयुक्त होगे। वे ब्राह्मण थी और यद्यपि वे बकुन्तलाकी समवयस्का 
थी, मुनि उनके विवाहके लिए अधिक चिन्तित नही थे, किन्तु उन्होंने केवल 
इतना ही कहा कि वे भी प्रढेय ( दूसरेको ढेने योग्य ) है । 
वयके अ्नुक्रमसे विवाहकी प्रथा कालिदासके समगरमे प्रचलित प्रतीत 
होती हूँ जिसके अनुसार सबसे बड़ेका विवाह सर्वश्रथम और कनिप्ठका 
सबके अन्तमें होता था । अनुजका विवाह यदि उनके बड़े भाईसे पहले हो 
जाता, तो वह उसी प्रकार परिवेत्ता' की संज्ा प्राप्त करता जिस प्रकार 





१ कुसा०, ७.८६५। २ वही, ७७। ३ वहीं, मिलाकर भी वही, 
€श५। डे झाकु०, पु० श्टे८डथ । ; 


सामाजिक ढाँचा तथा विवाह हे २८७ 
कोई अपने बडे भाईसे पूर्च सिहासव-आरूढ़ हो राजत्वका पद पाकर ।* 
वरतन्तुके गिष्य कौत्सके प्रसगसे जैसा प्रतिविम्बित होता है एक ब्राह्मण- 
पुत्र अपना अव्ययन समाप्त कर विवाह करता था। उसे विवाह करने 
और घर वसाने ( गहायो ) का आदेश दिया जाता था। उसी प्रकार 
क्षत्रिय-कुमार भी अपनी जिक्षाके अन्तमें' विवाह-वन्वन स्वीकार करता 
था । राजकुमार कमसे कम सोलह वर्ष तक ब्रह्मचर्यका पालन करता था, 
जब वह तूण घारण करने योग्य हो जाता था तव वह योदान संस्कार 
करनके पव्चात्‌ विवाह करता था । यह देखा जाता था कि घर्म-शास्त्रोंके 
अनुसार ( दारक्रियायोग्यदर्शाम्‌ ) क्षत्रियोंके लिए विहेत विवाहयोग्य 
वयसका वह हो गया है । 


दहेजकी प्रथा थी । आज-कलके समान यह विवाहके पुर्वे कोई शर्त 
नही थी । विवाह सस्कारकी समाप्तिपर वर॒को कन्याके अभिभावक अपनी 
हरण दहेज सामथ्यं और उत्साह (सत्वानुरूप) के अनुसार 
दहेज' (हरण) देते थे। कन्याको आभूषणोंसे 

अलझ्षत कर (मगलालझ्ञता') दिया जाता था और ये आभूषण तथा 
विवाहके' अवसरपर वस्वु-वान्ववोंसे मिली भेंटे उसका स्वरी-धन होता था । 
यद्य पि प्राजापत्य विवाहका प्रचलन था और सामान्यतः लोग एक 
विवाह ही करते थे तथापि एकाविक पत्नियोंके होनेसे लोग अ्परिचित 
नहीं थे। सामन्‍्तों तथा घनपतियोंके वहुबा 

बहु विवाह अनेक पत्तियाँ होती थी ।“ कालिदासने अपन 

है हि नाटकोमें जिन राजाओोोंका चित्रण किया हु वे 
सभी निरपवाद रूपसे वहुपत्नीक थे । इस प्रसगसे स्पप्ट होता है कि किस 





९ रघु० १२-१६, अमरकोष सिलाकर परिवेत्तानुजोष्नूढ ज्येफः 
दारपरिप्रह्मत्‌ मल्लिनाथ द्वारा उललख । २ अनुमतो गृहाय रघु०, ५.१० 
हे चही, ३.३०, ३२१ ४ वही, ५.४० । ५ चही, ७.३२; मिलाकर मल्लि 
नाथः हरण कन्याय देयं घनम्‌ । योतुकादि तु यहय सुदायो हरणं च तत 
इत्यमर: ! ६ कुमा० ६-८७ । ७ वही, ७.५१ उ अवरोधे महत्व 
इ२० १-२२; चहुचल्लभा राजानः श्रूयन्ते शाकु०, पृ० १०४, बहुपत्नीबे 
वही, ,० २१६; ज्यप्ठमातरम्‌ विक्र०, पृ० १४०। 


श्थ८ कालिदासका भारत 


प्रकार सपत्तियाँ आात्तिपूर्वक रहती थीं:---भली स्त्रियाँ जो अपने पत्तियाँ 
को प्यार करती हें, सपत्नीके आनपर भी अपने पतियोकी प्रतिष्ठा करती 
है; अनेकों सहायंक नदियोंकी धाराओरोंकों लेकर वड़ी नदियाँ समुद्रको 
पहुँचाती हैं ।”' 
सावारणतया एक पुरुपसे सजातीय कन्वाके साथ विवाह करनेकी 
आगा की जाती थीं। अगली प क्तियोंसे यह दीख पड़ता हैं कि आश्रमकी 
कन्या किसी आश्रमवासीके साथ ही सामान्यतः: 
सवर्ण विवाह विवाह कर सकती थीं। विदवृषक कहता है, 
“तव सचमुच महाराज उसंका आपत्तिसे बीघ् 
उद्धार करें, अन्यथा, कहीं वह इगृदी-फलके तँल-मर्दनसे चप-चप सिरवाले 
किसी आश्रमदासीके हाथ न पड़ जाय ।* परन्तु फिर भी अन्तर्जातीय 
विदव्ाहनें लोग अपरिचित नही थे और इसका सकेत हमें वाक्याग वर्णावर:* 
( यानी निम्न जातिमे उत्पन्न ) में मिलता है । कथानकर्मे निम्न वर्णकी 
विमातासे उत्सन्न वीरसेनका ( सेवानायक और महारानी धारिणीका 
वैमातृक भाई ) उल्लेख है । 
जैसा हम ऊपरकी प क्तियोंमें देख आये हे विवाह मिलकर सामाजिक 
तथा वामिक कत्तव्यके सम्पादन' ( सहधर्मचरणाय ) के उद्देष्यकी पूत्ति 
के लिए था; पुरोहित इसी वाक्यांगके हारा 
विवाह सम्बन्धी. वरस-वबूकों आदेश करता था और इसीके 


कुछ फलस्वरूप पत्नीकों वर्मपत्नी” का नाम दिया 
विवेचनाएँ गयाथा | जो धामिक थे और घामिक अनुष्ठानों 


के सम्पादनम सतत व्यस्त रहते थे ( त्रियाणं 
खलू बर्म्याणा सत्यल्यों मूलकारणम्‌ ) उनके धामिक कमंकाण्डोके लिए 





१ माल०, २.१४, ५.१६। २ झाकु०, पृ० ७३। दे साल०, पूृ० ६, 
पूर्व पाठ का उल्लेख । ४ बाकु०, पृ० १६४५, २६०; कुमा०, ८-३७ 
५१६ मिलाकर भी कुमा०, ६.१३ । ५४ ब्ाकछु०, ६-२५ । 


सामाजिक ढांचा तथा विचाह र्णर 


पत्नी परमावश्यक समझी जाती थी । चैवाहिक वन्वन वास्तविक प्रणयंगत 
स्नेहका' परिणाम ( भाववन्धन प्रेम ) समझा जाता था। वल्लभने 
भाववन्धन वाक्याँशकी व्याख्या चेतोवृत्तिगुस्फनम्‌' के द्वारा की है जिसका 
भाव दो हृदयोकी अनुभूतियोका नितान्त एकात्म भाव है । जिसको हम 
प्यार करते हे उसके प्रति हमारा इुपाल तथा कोमल व्यवहार प्रेम है; 

भाव मस्तिष्क या अनुभूति है जो उपस्थित उद्धरणमें प्रणयक्ता पर्याय हैं । 

अत. विवाह, धर्मंके निःसत््व दायित्वोका वहन करता हुआ भी, स्नेह-संयुत्त 
था। स्नेह स्वय दो व्यक्तियोंका अपने आपको विलकुल मिटा देना था 
जो अपने अस्तित्वकों एकमय कर देना चाहते थे । सलिए वरको अहूंते' 
कहा गया है और वबुको 'सत्किया'' की उपाधि दी गई है । यह रत्तको 
सुवर्णमे' जडना था। इस जन्म तथा आनेवाल दूसरे जन्मोंके लिए दो 
हृदयोका एकमय होना था (मनों हि जन्मान्तरसंगतिज्ञमु ) । यह 
प्रकृति और पुरुषका' संयोग था । यथार्थंमें कालिदास काल तथा उनके पूर्व 
और अपर कालोंमें विवाहका महत्त्व कम नहीं किया जा सकता था क्योकि 


यही एकमात्र साधन था जिसके द्वारा एक औरस ' पुत्रकी प्राप्ति हो सकती 
थी । इस प्रकारके पुत्रका अभाव एक महान्‌ दुःख समझा जाता था । 
प्रो० ए० वी० कीयन * जैसा सकेत किया है उसका यहाँ उल्लेख किया 
जा सकता है । उसका कथन है, 'कुमारसम्भवर्म वरणित शिव और पावंती 
का विवाह कोई साहसिक कार्य, साधारण खेल या जे यूस और डेनी या अन्य 
किसीके हलके-फु लके प्रणयकी प्रेम-कहानी नहीं है । उनका विवाह और 
प्यार मानवके विवाह और प्रणयके आदर्श रूप है और देवी चरित्रोंके हारा 
उन शक्तियोकों स्वीकार करते हे जिनके हाथों घर बसता और मानव- 
जाति उन्नति-पथपर झयगामिनी होती है ।” शिव केवल प्रेमके एक अलौ- 
#िक अनरागके सामने अपनी हार स्वीकार करते हे जो उमाकी क्षीण और 
..._१ रघुण, ३-२४। २ ज्ञाकु० ५-१५ ३ साल०, ५-१८; रघुण, 


६-७६ ॥ ४ रघु०ण, ८.१५॥ ५ वही, ११.५६। ६ ज्ञाकु०, पु० २४२ ॥ 
७ ए हिस्द्री आफ संस्छत लिट्रेचर, पृ० ८७। 


१६ 


२६० कालिदासका भारत 


दु्वेल कायामें घोर तप करनवाले तपस्त्रीको' भी लज्जित करनेवाले तप 
की असाधारण कठिनाइयों और कठोरताकों सहन करनेके लिए पर्याप्त 
बक्ति भर देता है । गिव जीत लिय जाते हे, किन्तु उनपर उम्राकी विजन 
आजापत्य विवाहकी निश्चित स्व्कझतिके: बिना उनको वैवाहिक वन्धनमे 
नही वाँच सकती । जिवके साथ उमाको व्याहनेके लिए उसके पितासे कहा 
जाता हैं, जो इस प्रस्तावकी स्वीक्षति ही नही देता प्रत्युत अपने भावी पति 
का प्रेम प्राप्त करने के लिए किये गये अपनी पुत्रीके तपको भी अपनी सहमति 
प्रदान करता हैं जो एक प्रकार प्रणयक्रों मान्यता देना कहा जा सकता है 
अत्यथा यह सम्बन्ध सहवर्म-चरणाय' के लिए न होकर कामेच्छाकी पूर्ति के 
लिए होता । जहाँ पति-त्नीके सम्बन्धके पीछे कामेच्छा हो, वहाँ धर्माचरण 
था सामाजिक और धामिक कत्तंव्योंका पालन परिणाम नहीं हों सकता 
जैसा कि दुष्यन्त और जकुन्तलाके विवाहके सम्बन्धर्में जिनपर धामिक 
धृणाका कठोर दण्ड आ पड़ा। कुमारसम्भव और अभिज्ञानगाकुन्तल 
प्राजापत्य तथा गान्वर्व विवाहोंके क्रज: गुण और दोपको प्रकाणित करते 
है । गाकुन्तल गान्वर्व विवाहकी अयोग्यता, रक्षाहीनता और खोखला 
पनकी ओर संकेत करता हूँ और इस विवाहने पति-पत्तीकों परिणामस्वरूप 
ऐसी विपत्तिमें डाल दिया कि उन्हें वियुक्त होना पड़ा, और वादमे वे तभी- 
मिल सके जब दृष्यन्त अपनी जलायी वियोगाग्निमें त्तप चुका और गकुन्तला 
ने आश्रममे प्रेम करनेके पापकों देख लिया और इस प्रकार उस दोपका 
निवारण हो गया । 

पति-पत्नीके सम्बन्धर्में कालिदास एक मनोरंजक विचार उद्धृत करते 


हैं । वे पतिको पत्नीपर पूरा अधिकार देते हे (दारंषु प्रभूतासबंतोमखी ) 
जकुन्तलाकों पत्नी रूपमें ग्रहण करना स्वीकार 

पत्नी न करन पर गाकुन्तलमें सारहत दुष्यन्तको ऋुढ 

होकर फटकारता हूँ : “तब यह तुम्हारी पत्नी 

है, स्वीकार करो या अस्वीकार । पत्नीपर पतिका सर्वतोमुख अधिकार 





१ कुमा०, ६-२६। २ वही, ४-८६, मिलाकर वही, ८ । 


सामाजिक ढाँचा तथा विचाह २६१ 


तो सिद्ध ही है ।”' यह विचार मनुके विचारके विलकुल निकट हूँ जब 
वह कहता है कि भावी पतिकों पत्नीके प्रदानका कानूनी असर यह होता हे 
कि पंतिका पत्नीपर पूर्णतया अधिकार है ( प्रदानं स्वास्यकारणस ) । 
कालिदासकी रचनाएँ पत्नीको उच्च स्थान प्राप्त होना प्रकट करती 
है क्योकि वे पाठककों पुन -पुन. इस वातसे परिचित कराता छे कि घामिक 
सस्कारोंके सम्पादनमें' अकेला वेवाहिक प्रेम ही सफल परिणाम देनके 
योग्य होता है । शिव जब इस तथ्यका अनुभव कर सती अरुत्वतीकी ओर 
दण्टिपात करते हे, विवाहके स्वर्गीय आानन्दकी उनकी चाह अपुर्वे बढ जाती 
हैं ।* कालिदास कहते हे, 'केवल मूर्ख ही पुरुष और स्त्रीका भेद करते 
हैं; भले लोग दोनो का एक प्रकार आदर करते हे ।”" लिंग-भेदके कारण 
अरुनधतीके प्रति शिवका सम्मान रचमात्र भी कम नहीं होता क्योंकि 
सज्जनोंके लिए पुरुष या स्त्रीका नामकी दृष्टिसे भेद कोई अर्थ नही रखता ।'* 
पत्नी अपने पतिके द्वारा प्यार की जाती और उसका स्नह-भाजन' 
होती थी । पति अपनी पत्नीकों वडे आदर और सम्मानका पात्र समझता 
था ( अचिता, परम आदरणीया, पुजिता' )। बिलकुल स्वा- 
भाविकतया ही पावसमे पति-वियुकता पत्नी वर्षागमके समय पतिके आनकी 
प्रतोक्षामे आँखें विछावी रहती थी और इसलिए जब बादल उसके सिरके 
ऊपर उमडन लगते थे वह उनकी ओर वर्णनातीत आनन्दसे देखने लगती' 
थी क्योकि वे प्रियजनके वार्ताहर जो थे । मेघोकी ओर दुष्टि किये उनका 
अलकावलिको झाइनेंका उल्लेख, पतिन्नता स्त्रियोंके अपने बालोमें तेल 
डालने और कथधे करनेसे परहेज रखनेकी प्रथाकी ओर सकेत करता है ।* 
पतिकी अनृपस्थितिमें घरपर रहनेवाली यक्षकी सहवर्सिणीकी जीवनचर्या 





१ उपपन्ना हि दारेष प्रभुता सवंतोमुख्ती शाकु०, ५.२६ । २ मनुस्मृति, 
३ कियाणां खलू धर्म्याणां सत्पत्यो मूलकारणम्‌ कुमा०, ६.१३ । ४ चही । 
४ वही, १२९। ६ वही । ७ अचित्ता तस्य कौसल्या रघु०, १०५४५। 


८ मेघ० पू०, ८। & उद्यृहीतालकान्ताः मेघ० पु०, ८5; मिलाकर 
सेघ० उ०, २१। 


२६२ कालिदासका भारत 


एक पत्नीके जीवनका प्रतिविम्व हूँ । उसको अपने वस्त्रका कुछ भी ध्यान 
नही हैं और जंघोंपर वीणा रखकर उसके स्वरके साथ अपने स्वामीकी 
बंश-गहिमा गाने बैठ जाती हैं। अपनी वीणापर अनवरत गिरनंवालें 
अश्वुविन्दुओंको वह पोंछती है और नितान्त अम्यस्त मूच्छेनाको' भी भूल 
जाती है । वह या तो अपने पतिके लौटनेकी अ्रवधिके शेप दिनोकों सुचित 
करनेवाल द्वारपर रखें फूलोकों गिन रही है या विभिन्न मागलिक ह्ृत्योंके 
करनेमे लगी हैं। कालिदास कहते हें कि य्‌ उपर्युक्त साधन ऐसे थे जिनका 
उपयोग पति-वियृकक्‍ता स्त्रियाँ वियोग-कालका यापन करनेके लिए वहुवा 
किया करती थी।'* प्रोपितभत्‌ का अपने पतिके उपस्थित न रहनेपर 
पलंगपर सोने का परित्याग कर देती थी और भूमिपर' सोती थी । जेसा 
ऊपर कहा गया हैँ वह अपने वालोंमे न तेल डालती और न कघा करती 
थीं। वह न अपने नख काटती और न अपनी वेणियोंको फिरसे सयमित 
करनेके लिए सुलझाती ही ।* इस प्रकार वह प्रत्येक प्रकारके शुद्धार 
ओर सज्जाका परित्याग कर देती थीं ।' आँखों अजन नही दिया जाता 
और मद्यके अभावमें उनके अर आकर्पषण-हीन हो जाते ।* पति अपने 
प्रत्यागमनपर पत्नीके मुक्त केजोंसे लटें गूहता था ।" वियोगरमें पत्नी अपने 
पतिका चित्र बनाने, गृह-शुकके” साथ क्रीड़ा करने या अपनी करतल- 
घ्वनियोपर' अपने पालतू मयूरकों नचानमें अपनेकों व्यस्त रखती थी । 


जब कभी किसी सववा पत्नीकी मृत्यु होती तो दाह-ससस्‍्कारके पुर्वे 
उसका शव अलंकारो और रंगीन पत्रोंसि सजाया जाता । यह व्यानमें 
रखा जा सकता हैँ किआव्वलायनने  दाह-सस्कारकी सज्जाका वर्णन 


किया हैँ । 


१ मेघ० उ०, २१९१ २ वही, २४। ३ वही, २५। ४ वही, २६। 
प्‌ चही, ३०। ६ वहीं, ३९। ७ मयोद्वेष्ठ्वीयां वही, २६। 5 वहीँ, 
२२५। ६ वही, १६॥ १० कुमा०, ४.२२; माल०, पु० ४५। ११ प्रेत 
स्नपयित्वा नलदेनानुलिप्य नलदमालां जपामालां वा प्रतिमृच्य मूलतों 
हलवाससः पदमात्रमच्छियशोषेण प्रत्यागग्रेण प्राक्शिरसमावि: पादसाच्छा- 
दरयेयुः परिवानीय चान्यद्य्ू: गृह्मपरिशिष्ट, अध्याय ३, खण्ड १। 





सामाजिक ढाँचा तथा विवाह रध्रे 


ब्रत-परायणा पत्नीके शरीरांगका वर्णन इस प्रकार किया गया हैं: 
*छबेत रेशमी वस्त्र धारण किये, मागल्यके लिए अनिवाय्य आभूषण-मात्रसे 
सज्जित और पवित्र दूर्वा-दलोंसे अपने केशोंको अकित किये उसकी शरीरा- 
कृति मेरे सानुकूल-सी प्रतीत होती हैँ जब कि ब्रतके वहाने उसने मानपूर्ण 
व्यवहारका परित्याग कर दिया है ।”' विवाहिता स्त्रियाँ सुहायकी 
अवस्थामें कुछ ऐसे अलंकार धारण करती थी जिनको अपने सौमाग्यका 
मगल-चिह्न मानकर अतीव दरिद्वा भी अपनेसे पृथक्‌ नही कर सकती थी । 
यह भी दीख पडता हैँ कि दूवकि सुन्दर दल, जिनको आज भी हिन्दू पवित्र 
मानते है, ब्रत पालन करनेवाली स्त्रियोंके द्वारा, उनके केश्ञोंमें गुम्फित 
किये जाते थे । ब्रत-पालनके समयमे या किसी घामिक झत्यमे मनृष्यकों 
काम, कीच, लोभ, मोह आदि मानवताके आध्यात्मिक अन्रुओंसे मुक्त 
होता आवश्यक है । इसकों जतलानके लिए उज्झ्ितगर्व” वाक्यागका 
स्पप्ट प्रयोग होता हैं । 

पति अ्रपनी पत्नीोकों गृह-कार्यमे मत्रिणी, एकान्लर्में मित्र और ललित 
कलाओमें प्रिया शिष्पा' समझता था। पतिन्रता पत्नी, जो सजीव 
देवता अपने पतिदेवकी' ययाथंमे पुजारिन होती थी, अपने पतिकी'" 
इच्छाओंकी पूर्तिमें अपनी इच्छाओकी पूत्ति मानती थी । 

पत्नी अपने पतिको आर्यंपुत्रके' नामसे पुकारती थी जिसका अर्थ हैं 
सम्मानतीय अर्थात्‌ ब्वसुरका (पुत्र) । उसका पतिके प्रति अनुराग विचित्र 
है। वह उसके अखण्डित प्रेमके” लिए लालायित रहती और उसकी 
सारी शृज्भार-सज्जा उसके पतिके” एक तृप्त कटाक्ष-पातके लिए ही होती । 
.._ र विक्रन, ३:११। २ गृहिणी सचिव. सखी मिथ्रः प्रियद्चिष्या 
ललिते कलाविधों । रघु०, 5.६७ । ३ पतित्नताः कुमा०, ६-८६ पतिद्नता 
धर्ममधिकृत्य शाकु० [० २४० । ४ पति पतिदेवताः रघ्‌ ०, ६-१७, 
र४-७४। ५-कुस्ा०, ६८६। ६ साल०, पु० ४८ ५७ ॥ ७ अखण्डितं 
प्रेम लभत्व पत्पु: छुसा० ७.२८। ८ स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि चेशः 
वही, २२ 


श्श्ड कालिदासका भारत 


कविन पतिवत्मंगा” वाक्‍्यांग-द्वारा जिसका अर्थ हैं पतिके पीछे-पीछ 

पत्नीका स्वर्ग ' जाना सतो-प्रथा अर्थात्‌ मृत पतिकी चितापर'* पत्नीका 

अपना गरीर भस्म करनकी ओर सकेत किया 

बविववाएँ और हैँ। अपने पतिकी प्रज्वलित चिताकी ज्वाला 

सजेदप्रया में कदनकी तैय्यारी करती हुई रतिके प्रकरण 

में इस प्रथाका और भी उदाहरण मिलता हैँ । 

कवि-द्वारा यह प्रथा प्राकृतिक और सामान्य कही गयी है और निर्जीव तथा 
निष्प्राण वस्तुओंके साथ भी इसकी सगति लगी हूँ । 


विववाओंके' अनेक हवालोंसे उनका समाजमें होना सुचित होता 
हैं। विवाहके अवसरपर वर-वध्‌ सववा" स्त्रियोंके द्वारा मागलिक सभारों 


से सजाये जाते थे जिससे मागलिक कार्योमे विववाश्ञोंकों अलग रखनकी 


प्रथाका होना प्रकट होता हैँ | अभिन्नानगाकुन्तलमें एक बड़ महाजन 
धनमित्रकी' विववाओोका उल्लेख है। एक गर्भवती विववा जीवित 
रहनेकों विवश थी श्र उसे अपने दिवगत पतिकी चितासे पृथक्‌ रहनेकों 
बाब्य होना पड़ता था ।* मालविकास्निमित्रमें भी एक विववा आती हैं 
जिसका बैवव्य-दुःख फिर ताजा हो उठा था । विधुरको' जितन सस्कार 
करने पड़ते श्रे उनमेंसे एक था, उसको अपने सामने एक कड़ाही रखना 
और फिर कहींके लिए प्रस्थान करना । 


१ वही, ४.३३; सिलाकर मरणव्यवसायबुरद्धि वही, ४५; चिता 
वही ३५, ३६। २ वहीं २०; त्वामनुयामि चही, २१; मिलाकर 
भी वही, २२। ३ दाशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्मलीयते । 
प्रसदाः पतिवर्त्तगा इति प्रतिपन्न हि विचेतरनरपि ॥ वहीं, ४-३३ 
४ नववंधव्यमसह्यवदेन॑ कुमा०, ४-१; प्रननंवरीकृत्य बैबव्यडुःखया माल», 
पृ० ६६ । ५ वही, ७.६ । ६ बहुबनत्वाह्नहुपत्नीकेन तत्र भवता भवितव्य॑ 
शाकु०, पू० २१६। ७ रघु०, १६.५६ । ८ साल०, पृ० &६,, पूर्वका 
यागल्‍लेख । € रघु०, १५-६८। 





सामाजिक ढाँचा तथा विवाह श्ह५्‌ 


इस बातके होते हुए भी कि कालिदासके समयमें समाज एक स्वतत्र 
और मक्‍त जीवन व्यतीत करता था निर्श्रान्त प्रमाणोकी उपस्थितिम यह 
निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पर्दाका स्वेधा त्याग कर दिया गया 
था। हमारे सामने एक दर्जनसे अधिक ऐसे प्रसग आते हे जिनका सम्बन्ध 
सवाध हम्यसि है जो अवरोध,' अन्त पुर और शुद्धान्त' आदि विविध 
नामोंसे प्रसिद्ध थे जिनका शब्दार्थ हूँ हवेली । 
कदाचित्‌ यह कहना न्याय-स गत नहीं होगा कि हिन्दु-समाजको पर्दा 
ने सेमिटिक तत्त्वोंके आगमनके साथ ही धर दवाया । कालिदासके ग्रन्थोमें 
> आय प्रमाण यह सिद्ध करते हे कि पर्दा प्रथाके 
पर्दा-प्रथा रूपमें नहीं था। हिन्दू-हम्यंके अथंर्में जिन 
शब्दोका प्रयोग हुआ है उनसे एकान्त छिपाव 
का भाव स्पष्ट "ता है चाहे वह छिपाव कितनी भी कम मात्रामें क्यो न 
हो, और इतना ही नही, उनसे ईष्यके साथ पातिन्न त-पालनका भी बोध 
होता है जिसके लिए ही हम्यंको 'शुद्धान्त' की पवित्र सन्ञा प्राप्त हूँ । फिर 
भी उनसे स्त्रियोंको विलकुल वन्द रखनेका अर्थ नही निकालना चाहिए । 


झाजकी तरह स्त्रियाँ किसी भी अवस्थामें घरकी चहारदीवारीके भीतर 
बन्द नहीं थी | हमें ऐसे उल्लेख मिलते है, जिनमें स्त्रियोका जनसाघारण 


के सामने नदीमें स्नान करनेका वर्णन है । इससे ऐसा माना जा सकता 
हैं कि उनके लिए साधारणत वाहर निकलने में कोई असीम वाघा नही थी । 
किन्तु इसका यह भी अर्थ नही लगाया जा सकता कि वे समाजमे वे-रोक-टोक 
और निर्वाध फिरा करती थी। विनम्नता स्त्रियोका, मुख्य गण समझी 
जाती थी और हमें अवगुठित मुखोका उल्लेख मिलता हूँ । बकुन्तल 
अपने पतिके साथ अपन वडोंके सामने जानमें लज्जावती होती है---इसको 


१ वही, १३२, ४.६८, १६ २४, श८, ७१; जझाकु०, ६१९१ 
रे रघु०, १६-५६, कुमा०, ७.२, शाकु०, पू० १०४, माल०, ३.४४ ३ 
हे रघु०, ३-१६, ६-४५; शाकु०, १.१५॥ ४ भेघ० पृ० ३३१ 


२६६ कालिदासका भारत 


अमसे पर्दा नही समझना चाहिए । यह केवल नम्नताका भाव है जो उसे 
उसके पतिकी उपस्थितिमें वड़ोंके सामने होनेसे रोकता है! और इसलिए 
उसके लिए अवगुंठनकी आवब्यकता होती हैं। अपने घरसे वाहर 
निकलनेपर उसने अपन बरीरकों जाल या इसी प्रकारकी दूसरी चादर 
से ढंक लिया और फिर मृखपर अवगुठन डाला जैसा इस उद्धरणसे ज्ञात 
होता है: “अवगुंठन धारण करनेवाली और जिसका सौदय पूर्ण रूपसे 
प्रकट नहीं होता वह कौन हो सकती हूँ ।”* वही संकेत मिलता हैं : एक 
क्षणके लिए अपनी लज्जा दूर करों और अपना अवगुठन हटाओ ।”* 
किसी कामसे वाहर जाने में स्व्रियोपर कभी कोई रोक नहीं लगायी 
जाती थी। वें अपने पड़ोसी या सम्बन्धीके घर होनेवाले विवाह- 
जैसे सस्कारोंमें ही भाग लेन नहीं जाती थी वरन्‌ किसी-किसी श्रवस्था 
में वे श्रपन वान और ऊखके खेतोंकी रखवाली करने भी जाती थी जहाँ वे 
ऊखके * पौवोंकी भ्रल्पकाय छाबामें वैठ आनन्दसे मिलकर गाती थी । 


पुत्रीका लालन-पालन होता और वह सन हका पात्र थी। उसका 
जन्म वुरा नही माना जाता था | वहपरिवारका जीवन” (कुलजीवितम्‌ ) 


होती और घनी परिवारमें पुत्रकी तरह उसका 
स्त्रियों के सम्बन्ध में भी धातृकर्म बाइयों द्वारा किया जाता | वह 
. कुछ घिचार नदीके किनारे वालूकी वेदिकाएँ वनाकर 
गुड्डोके साथ ( कृत्रिमपन्नकः ) और गेंदोंसे” 

( कन्दुकः ) खेला करती थी । 
कुमाससम्मवसे हमे जात होता है कि भिवके विवाहके वाद सरस्वती 
उनके पास गई और सस्क्षत पद्मोंमों उसने गान किया । वह शिवसे चुद्ध 


१ अ्वगुण्ठनवती आकु०, ४५-१३, वहीं, पृ० १६८॥। २ वहीः 
५.१३। ३ वही । ४ वही, पृ० १६८। ५ बन्वुस्त्रियों रघु०, ७-१६ 
कुमा०, ७.६ । ६ रघु ०, ४-२० । ७ कन्येय॑ कुलजीवितं कुमा०, ६-६३ । 
८ वही, १.२६। ६ वही और माल०, पृ० झश । 


सामाजिफ ढाँचा त्तथा विवाह र्रू७ 


स स्कृतमें बोली किन्तु उमाको आशीर्वाद देनेमें सरल प्राकृत शैलीका उसने 
प्रयोग किया ।' इससे आइचयित होनेकी वात नहीं, और इससे ऐसा 
नही मान लेना चाहिए कि ऐसा उसने इसलिए किया कि स्त्रियाँ सस्द्रत 
नही समझ सकती थी क्योकि साधारणतया सभी सस्कृत नाटक स्त्री-पात्रो 
के मूंहसे केवल प्राकृत वोलवाते हे और कालिदास भी केवल साहित्यिक 
परम्पराकी सगति वैठानके लिए ही ऐसा करते हे । नाटकोमें रानिय 
भी प्रांत वोलती हे,और यह वात विलकुल कल्पनामे नही आती कि वे 
अपने पतियो,राजम त्रियो और विदृषको के द्वारा अहनिश सस्क्ृत में सम्वो- 
धित की जाने पर भी क्यो नही सस्क्ृतके भाव धारण कर पाती थी। 
इसका भी ध्यान दिलाया जा सकता हैँ कि मालविका-जैसी नारियोने 
ललित कलाओमें उच्च कोटिकी प्रवीणता प्राप्त क्र ली थी । परिब्नाजिका 
ओपधि-विज्ञान तथा ललितकलाओोके समान विपयोकी ज्ञात्री थी। 
उसकी प्रवीणताने उसको नाटय-कलाके दो वड आचार्योकी विद्याके 
सम्बन्धर्म निर्णयके योग्य वनाया । 

तथापि स्वभावोक्तिपुर्णं और सद्भावना-रहित स्त्री-सम्बन्धी विचारों 
की कमी नहीं थी | कुछ लोगोकी दृष्टिमे नारियाँ जन्मसे ही चतुर होती 
है। हमें दुष्यन्तके शब्दोमें उन लोगोंके विचार बोलते मिलते हे जिनकी 
घारणा थी कि नारियाँ स्वभावसे ही भ्रत्युत्पन्नमति होती हे ।' उनका 
स्वभावयत चातुय्य, जिसको प्राप्त करनके लिए बाह्य शिक्षाकी आव- 
ब्यकता नही, कोयलके स्वभावमें स्पप्टतया परिलक्षित होता है जिसके 
वच्चे दूसरे पक्षियोंके द्वारा पाल जाकर उडनेके योग्य होते ही उनके पास 
से उड निकलते हे।' वे कभी-कभी पुरुषकी काम-वासनाकी तृप्तिके 
साधन भी समझी जाती थी 

तो भी यह कोई नही भूल सकता कि नारीका मातु-पद अत्यन्त उच्च 





१ कुमा०, ७ ६०। २६4 तत्तत्युत्पक्षमति स्त्रेणमित्ति, - अाकु०, 
३० १७२। ३ वही, ५.२२॥ ४ रघु०,१ ४.३५। 


श्ध्द कालिदासका भारत 


हैं । ,वह सचमृच एक रत्न ( स्त्रीरत्न ) थी जिसको पाना प्रञसनीय 
था क्योकि यह वहीं थी जो वशको चलाने और पूर्वजोकी आत्माओंकी 
भूख-प्यासकों जान्त करनेके लिए पुत्रको जन्म देती थी। घर-वीर पुत्रकी' 
माताका पति स्वभावतया वन्यवादका पात्र था । एक पब्चात्तापणील पति 
जब कभी किसी ऐसे तपस्वीके पास जाता, जो उसके श्रपराघकों जानता 
हो, तो वह अपनी पत्नीको आगे कर लेता था जिसे देखकर उसका क्रोव 
गान्त हो जाता था । यह कहा जा सकता हूँ कि अनेक पुरुपोंके रहते हुए 
कण्वन अपनी अनयस्थितिमें' अपनी अतिथि-सेवाका भार चन्कुतला 
को दिया था । 
पुत्रकी विशेषता पर कालिदासन विस्तारपूर्वक लिखा हैँ । रघुवंशके 
प्रथम सर्गके सात ब्लोकों ( ६५-७१ ) में उन्होने पुत्रहीन मनुप्यके 
जीवनकी रिक्तताकों दिखाया है | वे कहते. 
पुत्रकी महत्ता हे, पूर्व॑ज एक पुत्रहीन व शजके दिये श्रथ्यं-भाग 
को आनन्दपूर्वक नही स्वीकार करते, इस 
चिन्तासे कि कही अगली पीढ़ीम ' वह भी न प्राप्त हो और उनके दुःखकी 
आहोंसे उनके वशजोंका' दिया अ्रध्यं-जल गर्म हो जाता था । पुरुप-कुल 
का अवसान एक महान दुर्भाग्य हें क्योकि तप तथा दानका पुण्य पर-लोक 
के सुखके लिए हे किन्तु गुद्ध वशवाली ( बुद्ध वंण्या ) पत्नीसे उत्पन्न पुत्र 
ययार्थंम इस लोक और परलोक दोनोमे सुखकारक हे । पुत्रहीनता, 
जिसके कारण अन्तिम ऋण ( ऋऋणमन्त्यम्‌ ) नहीं चुकाया जा सकता, 
एक अ्रसह्मय विपत्ति है क्योकि पुत्र ही एक ऐसा साधन हैँ जिसके द्वारा 


१ स्त्रीरत्नलाभः वही, ७.३४। २साल०, ५.१६। ३ शाकु०, 
पु० २५५ । ४ दुहितां बकुन्तलामतिथिसत्काराय नियुज्य वही, पृ० २२। 
४ रघु०, १.६६; जाकु०, ६२५॥ ६ रघु०, १.६७॥ ७ प्रजालोप- 
निर्मीलितः वही, ६८। ८ वही, ६६ । € असंतानत्व वर्जयित्वास्थ न 
किमपि विक्र०, पू० १२१, लोचनोयम्‌ मिलाकर रघु०, १.७१ । 


सामोजक ७ष्चा तथा दघ्चदाह २६६ 


अच्तिम ऋण- की द्वारा सन्तानोंतत्तिका __बकाया जाता" हें। 
पत्र वक्ष और अनन्त पसिछ्धिका कारण है । पत्रद्दीन प्रिवारकी सारी 
एन यह पु मृल्यपए वर के जाल यही कारण है कि 
पत्रनोत्नत्तिपर ते३ घमवामस आनत्द मनाया जाता था। कुलका 
दीज,' अंकुर और स्तम्भ ० कहा जाता था। पुत्रके लिए माँके स्तन 


ए गिरनेवाले क्ाकपलसे अन्दर ह्िक्वुको दौडते देखकर आनन्द आन 
आाभाविक थी । जवे | शिजु देखने वालेका अपना होतो उसे कितनी 
शान्ति मिलती और याद दसरेका हो तो कितना जचिन्ताजनक ख्‌। 

बशकी शुद्धता साववानीसे सुरलिंत रखी जाती और बड़े चावसे 
उसको निरापद सवा जाता ।अंत- एक बंइसे '* पत्नी लानेकी खोज 


होती जता कि वावपीग तति - शुद्ध इयाहि. (शुद्ध व जकी माँसे जन्मी 
जिन) सें भकट होता है ऋऔरस पुत्रका होना आवश्यक था और फिए 
उस्‌रे रूप -गुणमें सद॒श होन की जाती थी । 


8 अनमननन 


4 ऋण-निर्मेक्तितावनम रघ०, १० श्ध्रे चहीं, २.६४ १ हु शाकु०+ 
घ० २२११ डरघ०, १०-७६ | भू बीज जाकु० ७१५१ ३ कुलांकुर 

७.१६ ३ ४ वंशल्यिते स्िऋ ० ६०१४ ६ | शा? ७ १२५ ६ चलकाक 
बन्चकः रघुण केनरेच १ ७ बिक के मे । ८ रघ० पल) ५ ऋरस 


हु 


लमस्वात्मगुणानुटपन्‌ वही, भ०रेडे । 


इद पुत्र शाकु० घ० रें४२)। ९० सदन्ञाप्रजम_ रघु० १.६५ ६ १९ पुत्नं 


अध्याय १० 
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कालिदास निम्नलिखित - खाद्य-पदार्थोका उल्लेख करते हे:--वब! 
जिसमें घायद गेहूँ भी शामिल था, घालि' शौर कलमा * जैसे अनक जाति 
के धान, तिल;  गुदविकार” और 'मत्स्यण्डिका' 
भोजन जेसे नाना प्रकारकी जक्‍कर” तथा इसकी 
मिठाई मोदक', दूध” तथा मक्खन, घी,” 
दही, खीर या पायसचरु * और इसी प्रकारकी अन्य उसकी बनी वस्तुएँ, 
मध्‌, विविध प्रकारके मास, | मत्स्य, / मी्च, ' एलायची ” और 
लोग आदि विविध मसाले और लवण और मीठे आमके ” सदृण 
असंख्य फल । 
१ यवांकुरं: रघु०, ६.४३; प्रम्लानवीजांकुर वही, ७.२७। 
२ ऋतु०, ३.१, १०, १६, ४.१, 5, १८, ५-१, १६; रघु०, १५-७८ 
१७.५३ | ३ रघु०, ४.३७;-- कुमा०, ५-४७ ॥। ४ दाकु०, पृ० €४। 
५ ऋतु०, ५.१६। ६ एदं रव्‌ सीहुपाणुव्वेजिदस्स मच्छुण्डिआ उवणदा 
माल०, पु० ४२॥ ७ मोदक विक्र०, पु० ७५; मोदखण्डिआए माल० 
पृ० ८१, मोदखण्डित्राए ज्ञाकु०, पृ० ६२३ खण्डमोदअश्रसरिसीश् विक्र०, 
यु० ६५। ८ रघु०, २.६३ । ६ नवनीत माल०, पृु० ५७॥ १० हँयंगवीन 
रघु०, १.४५। ११ सिहरिणी विक्र०, पृ० ७१। १२ रघु०, १०-४११ 
५४ । १३ कुमा०, ८5.७२ । १४ सुल्लभ मंसभूइद्ठो आहारो शाकु०, पृ० 
५५; भव वि सुणापरिसरचरो विश्रगिद्ों आमिसलोलुओ भीरश्ोग्न० 
माल०, पृ० ३३-३४ । १४ लोहिब्रमच्छी शाकु०, पृ० १८४ २०६॥ 
१६ भारीच रघु०ण, ४.४६।॥ १७ एला वही, ४७।॥ १८ लवंग वही, 
६-५७; कुमा०, ८.२५। १६ संन्यवशिला रघु०, ४-७३ । २० रसालं 
विक्र>, पु० ७१॥ 
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कालिदासके समयका भारतीय भोजन पुष्टिकर तथा शक्तिदायक 

था। यव, गेहूँ और चावल लोगोंके मुल्य भोजन थे । गन्ना से गुड तथा 

शक्कर बनती थी। जक्‍्कर वनानेकी प्रक्रिया 

खाद्यान्न में एक विशिष्ट स्थितिका नाम गुडविकार' था। 

कई प्रकारकी शककरोमे एक “त्स्यण्डिका'' 

थी। जैसा कि इस वाक्यांगसे बोध होता है यह मछलीके अण्डेके सदण 

वर्तुलाकार आइृतिकी होती थी । जकक्‍्करने कई प्रकारके मोदक बनते 

थे । भोजनमें विविध प्रकारसे प्रयुक्त होनेके श्रतिरिक्त यह मद-पानके' 
नञाकों निवारणके लिए भी प्रयोग किया जाता था । 

चावल या गहेंके आटेको शक्कर, नारियलकी गरीकी पतली छिलन 

झौर मसालोंके साथ मिलाकर और फिर उसको भाफमें उसनकर या धीमें 

तलकर मोदक' बनता था। यह एक गोल 

शक्कर और गेंद था और इसके भाग चन्द्रमाकी कलाओंका 

मिठाइयां सादृष्य रखते कल्पित किये गये हैं । हम ग्वालो 

( घोषो ) को मक्खनका उपहार लेकर अपने 

राजाते मिलनेकों दौढते जाते पाते हे ।५ इन ग्वालोका पेद्या हो श्राजकी 
तरह गोवशको वृद्धि करना तथा उनका पालन था । 

विभाल गोवनसे लोगोंको वलदायक दूध, मक्खन, ( नवनीत ), 

' थी तथा दही प्राप्त होते थे । निहरिनी ( सिखरिणी ), जैसा कि टीका- 

कारका सकेत हूँ,' दहीकों एलायची, लौंग, 

दृध की बनी चस्तुएं कपूर तथा दूसरे सुगन्बित द्रव्योके साथ मिला 


दूसरे 
कर भर दृब-अक्करमे पकाकर बनायी जाती 
थी। कभी-कभी यह दूघ और पके केलो और दूसरी वन्नुशझ्रो 





१ मत्स्यण्डिका नाम शर्कराविशेष:--डीकाकार, माल०, पृ० ४२१ 
२ वही घन्ते द्वारा देक्‍स्ट उल्लेख ॥ ३ एम० आर० फले : मालविवग- 
र्निमित्र, नोट । ४ दिक्र०, प० ६५। ५ रघु०, १-४५॥ ६ एलालव- 
शकर्परादियुरनिद्रव्यमिन्षितं इुग्चेन सहु दलित सितासगर्त दि शिनरिणीत्यु- 
स्यते बिक०, पु० ७११ हर की 
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( दहीको छोड ) में भी बनायी जाती और “जिखरिणी”' कहलाती 
थी। मथु भोजनकी दूसरी वस्तु थ्रा जो अ्रतिथियोके” स्वागत और 
दूसरे त्याहार-सस्कारोंके समय भी काममें आत्ता था। इसको मब- 
पक आर अध्य* के नाम दिये जाते थे । मब॒र्म चावल और दर्वा मिलाकर 
प्रव्ध बनता था। भारतके असख्य सुमनोपर मथमक्खियोंके झुण्ड 
मडराया करते, जिनसे प्रभूत मात्रा मवु उत्पन्न होता, जो केवल मोजन 
के उपयोगम ही नही आता, प्रत्युत्त देवताओकी अर्ध्य-सामग्री भी था । 
खाद्य पढार्थाम मास तथा मत्स्थका स्थान मुख्य प्रतीत होता हूँ । 
जशिकारकी अधिकता जीवनका नाथ व्यर्थंमे नहीं करती थी भर हिरण 
तथा शुकर-जंसे मारे गये शिकार सामान्यतः 
सांस भोज्य थे। ब्राह्मणको भी इससे परहेज नहीं 
था और वह स्वतंत्रतासे मासाहार करता था 
“जैसा कि “अ्रभिज्ञानथाकुन्तल” में आये हुए एक उद्धरणसे उद्धृत होता हैं 
जहाँ विदृषक जरा झिझ्कता हुआ कहता हैँ, “अनियत समय पर पकाये 
हुए मासके वाहुल्यवाला भोजन खाया जाता हैँ ।” आखेंट किये गये 
जगली जीवोंस ही केवल मांस नहीं प्राप्त होता कितु परगु-ववके लिए 
ब-भालाएँ भी नियमतः सचालित होती जिनका मास फलत:ः वाजारोंमें 
भी बचा जाता होगा । वव.जालाका संकेत करता हुआ उद्धरण है, “महा- 
राज, आप एक वाला (जृणा) के ऊपर मड़रानेवाल पक्षीके समान 
है, मासके लालची किन्तु भीरु ।”* मत्स्याहार भी होता था। गगाके 
आसपासके झीलों तथा तालावोमे रोहित नामका मत्स्य पाया जाता था । 
यह तीन फ़ीट लम्बाई तकका भी होता हूँ, वडा पेटू हैं और इसका मास, 
१ दच्यतिरिक्तपुर्वक्तद्रव्यमिश्रितः पक्वकदलीफलान्तःसारो5पि 
तत्पदवाच्यः वहीं । २ कुमा०, ७.७२ । ३ रघु०, ११-६९; कुमा०, 5.५० । 
४ कुमा० ७.७२। ५ अ्रनियतवेलं शूल्यमांसमूयिष्ठ श्राहारो भुज्यते शाकु०, 
पु० ५५। ६ माल०, पु० ३३ अन्ते द्वारा टेक्स्ट उल्लेख । 


भोजन और पान, वेश और शृुद्धार ३०३ 


यचपि स्वाद में पकिल है, खाने योग्य है। इसका पृप्ठत्तल जैतूनके 
रंगका होता है, इसकी पेटी सुनहली और इसके डने तथा आँखें लाल ।' यहाँ 
यह उल्लेख किया जा सकता है कि फाहियात पूर्ण निरामियाहारका विवरण 
देता है किलु कालिदासके ग्न्थो्मे यह सिद्ध करनेके लिए कि मास साधारण 
लोगोके भ्राहरमे था अश्ञान्त प्रमाण हे । फाहियान कहता है, “वे सुभरके 
वच्चे और मुगियाँ नहीं पालते और जीवित मवेनिवोकों नहीं बेंचते; 
वाजारमे कसाईकी दुकान या नगीली मदिराके व्यापारी नही हे ।”' उस 
तीथं-यात्रीने स्पष्ट ही हर वस्तुको वौद्ध दृष्टि-विन्दुसे देखा था और उसके 
चर्णनको अक्षरण. सत्य कदाचित्‌ ही माना जा सकता हूँ जब कि तुरत ही 
वह अपने कथनका इस प्रकार उण्डन करता हूँ, 'केवल चाण्डाल ही मछली 
मारते और शिकार करते और मास तथा आमिपका विक्रय करते हूँ ।/* 
उसीके कथनसे यह निस्सन्देह सिद्ध होता है कि वहाँ कसाईकी दूकानें थी 
यद्यपि उसके सचालक 'द्विज' नही थे। किन्तु ऐसा ही त्राज भी तो है जब 
मासाहारका अभ्यास सामान्य हो गया है । उच्च वर्णफा या नीच वर्णका 
भी कोई हिन्दू मास-विक्रेता नहीं है । अब भी उस कामको व्याध और 
णशिकारी या खटिक करते हे जो प्राचीन कालके चाण्दाल हे । 
भोजनके पाक करनेमें मसालोका भी प्रयोग होता था । हमें उनमेसे 
कमसे कम तीनके---इलायची, लवग और मिर्च, जो दक्षिणके” मलय पर्वत 
के प्रदेशम॑ जागल हूपमें उपजनवाल हूं, सकेत 
मसाले उपलब्ध होते है । उक्त प्रकारकी 'शिक्तरिणों 
इन मसालोंके साथ दही या दूध और केला 
मिलाकर बनायी जाती थी । आधुनिक युगकी मुख्य साथ वस्तु नमकसे 


१ सोनियर विलियस्सका छाकुन्तल, नोद । २ फाहिवान्स रेवार्ड 
आफ बुद्धिस्टिकफ किड्भउम्त, जेम्स लेगो द्वारा अनुदाद, पृ० ४३।॥ 
३ वही । ४ मारोचोद्आ्न्तहारीताः रघु०, ४.४६; एलानामुत्पतिप्णवः 
बही, ४७; सम लवगकेसर-कुमा०, ८.२५। 
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उस कालके लोग परिचित थे और मसालोंके साथ-साथ इसका भी उपयोग 
अवदय रहा होंगा । गक्‍करके बिना अधिक मसाले दार पाकके लिए लव॒ण 
एक आवद्यक वस्तु हो जाती हैं और क्योंकि यह ज्ञात था और अदवोको ' 
चाटनेके लिए दिया जाता था अतएवं मानवके खाद्यमें भी इसका प्रयोग 
अवब्य होता होगा। 
उपर्यूक्‍त बस्तुग्रोंके अतिरिक्त लोगोको फल भी प्रचुर मात्रा्में मिलते 
थे जो श्रधिकागमे खाये जाते थे विशेपकर ऋषियोंके आश्रमोमे । 
८ कालिदास फलके वृक्षेका असंख्य सकेत करते 
कक है। आम" स्वभावतया सर्व-प्रिय था | 
भोजनके पारम्परिक पाँच मेंदोंके'! सामान्य सकेत भी कविने दिये हे 
जिनका नामोल्लेख इस प्रकार किया जा सकता हँ---चवाकर रोटी और 
मोदकके' समान खाया जान वाला ( भक्ष्य ) 
भोजन के भेद विना चवाये खाया जानेवाला ( भोज्य ) 
यथा, चावल; पतली तरल चटनीके समान 
चाटी जानवाली वस्तुएँ (लेह्यानि) यथा, भिखरिणी; चूसनकी वस्तुएँ 
( चोष्य ) यथा, आमका आचार; पीनेकी' वस्तुएँ ( पेय ) यथा, दूघ, 
मद्य इत्यादि । 
मद्य-पानका लोगोंमें अधिक अभ्यास प्रतीत होता हूँ । जनसावारण 
के अवसरिक अमिताचरणके असख्य संकेत कालि- 
पेय दास करते है, जो कभी-कभी इतना मदपान 
कर लेते थे कि उसके परिणामपर सयमन रखना 
कठिन हो जाता था ।* केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियाँ भी आसव-पानका 
१ सैन्ववशिला रघु०, ५.७३ । २ विक्र०, पृ० ७१। ३ पव्चविहस्स 
वही, पु० ३९, टीकाकार कातयवंमके ये निम्त है; अन्यवहारस्य पडनचवि- 
घत्व॑ भक्ष्यभोज्यलेह्यचोष्यपानीयभेदेन । ४ रघुण, ४.७३; विक्र०, 
४.४४ । ५ पान साल०, पृ० ३३। ६ स्खलयन्पदे पंदे कुमा०, ४-१२ 
घूर्णमाननयनं वही, झ-झ० ॥ हे 
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प्रानन्द लेती थी । ऐसा विश्वास था कि नशासे स्त्रियोमें एक विशिष्ट 
मनोहारित्व आता है! । 'मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्रकी रानियोमे 
इरावती मद्यके' नगामें देखी जाती हैं। अजकी प्यारी रानी इन्दुमती 
अपने पतिके मुखसे मय लेती थी जो अपने मूुखमे सीबे उसके मुखमे' 
स्यानान्तरित कर देता था। 'कुमारसम्भव में हम स्वय शिवकों मद्य-पान 
करते तया अपनी पत्नीको आसव पिलाते'" पढते हैं । विवाहित दम्पतनि 
नियमत- मदय-सेवन-परायण थे, ऐसा कहा जा सकता हूँ । इसके पव्चात्त 
हमें अभिज्ञानशाकुन्तल' में नागरिक तथा उसके नगर-रक्षकोंके मच-पान' 
का पाठ मिलता है । 'रघुवश' में रघुके समस्त सेन्‍्यको नारियलका' 
मद्य पीते उल्लेख किया गया हैं । हमें पान-पात्र" ( चपक ), सडकके 
किनारे मद्यगाला और पान-पात्रसे सकुल ( चपकोत्ता ) मद्य-पान 
की खुली भूमि ( पानभूमि ) के सकेत प्राप्त हे। पानमूमि, शाब्दिक 
श्रथ॑में, मच्य पान करनेका स्थान हैं । सुतरा, इस बब्दसे मबुशालाका वोच 
नहीं होता और न इसका प्रयोग- केवल तथाकथित मद्य-पानके स्वानके 
लिए ही है किन्तु एक स्वलका भी अर्थ हँ--सामात्यत" हम्यंके आयसकन्न 
प्रासादका'” एक भाग-जहाँ, कहा जाता है, कामदेवके मम्मानमें आनन्दो- 
त्सवेकी घूम रहती हूं । 

कालिदासकी रचनाओमें मद्यके लिए सामान्य सब्द हे मय, 'आनसव'' 


१ पुष्पासवाधूणितनेत्नशोभि वही, ३े-रे८। २ ण में चलणो श्रण्णदो 
पवहन्ति । मदो मभ॑ विश्वारेदि साल०, ० ४६॥ दे रघु०, ८६८॥। 
४ कुमा०, ८.७७ । ५ ज्ञाकु०,पुृ० १८८१ ६ नारिकेलासद रघु०, ४-४२ । 
७ वही, ७ ४६। ८ सोण्डिश्नापणं ज्ञाकु०, पु० १८८ । ६ कुम।०, ६ ४२, 
मिलाकर दोकाक्ारका आपाननूमिपु--पानग्रोप्ठोप्रदेशेपु प्राघकान्त- 
सधुगन्धकपिण: पानभूमिरचना. प्रियासफें: रघु०,१६ ११ रचिता पाननूमय:ः 
वही, ४.४२ १० वेश्मतु रघु०, १६.५॥ ११ पिबन्ति सर्ध॑ सदनीयमुत्तमम्‌ 


ऋतु०, ५-१० । १२ रघु०, ४-४२, १६.१२, ४६, ऋचु०, ४.११; फुमा०, 
३.३८; विकु०, ड.ढढड । 
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मवु” और मदिरा” यद्यपि वारुणी,' कादम्वरी, और जीवबु” 
जैसे वावयाग भी प्रयक्‍त है । कालिदास विशेष- 
मद्य के प्रकार कर मद्के तीन प्रकारोका उल्लेख करते हे, 
यानी-१. नारियल से बना नारिकेलासव', २ 
गन्नेके! रसका वना जीव और ३. मवृक' जैसे पुप्पोसे निकाला गया 
धपुष्पासव' । बहुधा घनी व्यक्तियों-द्वारा सुगन्वित म्य' ही प्रयोगमें 
आताथा । विविब प्रकारके आसवोम गंध-मिश्रणके लिए आमकी मंजरियाँ- 
तथा रक्‍त पाटलके” पुष्प वध्यवहारमें श्राते थे । मद्यकों सुवासित करनके 
अतिरिक्त मारुतुग या वीजपुरककी'' छालका व्यवहार कर दुर्गेन्धके 
प्रभावकों दूर करनकी चेप्टा की जाती थी। मद्यकी गन्बका श्राभास 
मात्र तक दूर करने, उदारतापूर्ण मोजनके उपरान्त खट्टी डकारके रोकने, 
ब्वासमें मबुरता लाने के लिए. . वीजपूरककी छाल काममें आती थी ।** 
दूसरी रीति मद्यकी गन्ध दूर करनेकी थी, पानके पत्तों और सुपारी 
को चवाना। दूर दाक्षिणात्यके मलाया- प्रदेशम एला वृक्षकी शाखाशञ्रोंके 





१ भेघ० उ० ३; रघु०, कलद८थ)। रे मेघ० उ० १६४, ऋतु०, 
६.१०; दिक्र०, २.१३, ४.४२ । ३ कुमा०, ४-१२ । ४ ज्ञाकु०,पु० १८८ । 
५ पुराणदीबु रघुण, १६-५२; सीहु माल०, पृ० ४२१ ६ रघु०, ४.४२- 
मसल्लिनाथः नारिकेलमद्य: । ७ शीवु रघु०, १६-५२ मिलाकर मल्लिनाथ 
शीधुपक्वेक्ष्‌ रसप्रकृतकः सुराविदेषा मिलाकर यादव लेविसकीन “पक्‍व रिक्षु- 
रसंरस्त्री शीयुः पववरसः शिव: । ८ पुष्पाणामासवी भ॒द्यं प्रुप्पासवः । 
पुष ऐड बमयमित्यर्थ:॥ मल्लिनाथका कुमा०, ३-३८।॥ ६ पुराणशीधुं- 
युराणं वासित रघु०,पर मल्लिनाथ, १६-५२; ऋतु०, ४.११ विक्र०, ढं.४ढ । 
१० सहकारसासवं रवतपाटलसमागर्म पपी रघु०, १६.४६ ॥ ११ माल०, 
पृ०३४५। 2१२ कालिदासका सालविकाग्निमित्र : ए स्टर्डी दी इण्डियन 
हिल्द्रो रिकल क्यार्टलो, भाय ११, १०, १५ सा १६३४५, पु० ४०-४१ ॥। 
2३ रघु०, ४.४२; ऋतु०, २.५ ॥ १४ रघु०, ४.४४ । 
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साथ लिपटी हुई जगली रूपमे उपजी पानकी पत्तियाँ और नमृद्र तठके 
नुपारीके वक्षोकी लम्बी परक्तिसि भारतीय जनताको पानके पूरे बीडे 
बनानेकी सामग्रियाँ अवव्य प्राप्त होती होगी । कालिदासके समयमे भी 
पानकें बोडोका प्रयोग काफी प्राचीन हो गया था, जैसा कि कामसुत्र” से 
प्रमाणित होता है, जिसमें एक तागरिकके कमरे तथा श्रम्वासका विस्चारने 
वर्णन है! 
लाल-लाल नंत्रोंके घुमाने और प्रत्येक डग-मग पदपर' भाव-रुच्य 
चरेष्टाओंसे प्रकट सौंदर्य में मदिरा-पानका प्रभाव स्पष्ट होता था । 'माल- 
विकारिनिमित्र में हमें एक सकेत' मिलता है जिसके अनुसार 'मल्यण्डिका' 
के प्रयोगके द्वारा नगाका प्रभाव दूर किया जाता था, जो एक प्रकारकी 
शक्कर थी, जिसको प्राचीन श्रायुर्वेदिक प्रन्थोने मदात्यचिकित्सा' के 
प्रकरणम अत्यस्त नशाकी द््माफे लिए वियध्न बताया है । 
हमने उपर देखा हूँ कि कालिदासके युभमें जन-साधारणमें मदिरा-पान 
एक ठाठका पाप था। फाहियानका कथन कि नशाकारी पानका' कोई 
व्यवसायी नहीं था कठिनतासे सत्य माना जा सकता है जिसका कारण 
अन्यत दिया गया हैं । यद्यपि यह सम्भव हूँ कि कबिन इसमें क्रतिशयोविन 
की हो, तथापि इसको निरी काव्य-कल्यता कहकर नहीं छोठा जा सकता | 
यह ध्यान देन योग्य हो सकता हैं कि मच-पानके अधिकाश उदाहरणोक्ा 
सम्बन्ध राजवर्ग तथा सम्भ्रान्तत जननमुदायमें था । यह सम्मद है फि 
क्षत्रिय मदिरा-पान करते थे जब कि ब्राह्मण इससे दूर भागते पे । फिर 
-. पृक्ुमा> था रबुण ४३२ 
३ भय पीत्वा यदि या उत्क्षणमेद लेह्ात्‌ चर्करां सदत्मम्‌ | 
मदयति न जातु मय मनागपि प्रथितरदीयंभषि ॥ झौर भो 
भदयहि न हि सय्य जातुच्त्तितमथ 
पिदति घृततमेता शर्करामेव सद्यः अऋजीर्गामृतमझजरी, 
दाधीराज-हारा । 
४ फाहियान्स रेकार्ड ऋ्राफ बुद्धिस्ट दि्टृउम्स, जेम्स लेग्गेजका घनुयाद 
पृ० है३।॥ 
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भी कविके ग्रन्योम इसके पर्याप्त और निर््रान्त प्रमाण हे कि जनतामेंः 
मच्च-पान एक सामान्य विलास वस्तु थी । 

भारतके समस्त मौसिमों तथा अवसरंकि योग्य हमें पुरुष तथा 

स्त्रियकि विविव प्रकारके वेयके संकेत मिलते हें । हमें मृगवावेष' और 

शोकार्ते तथा प्रेमरूण' व्यक्तियोंके वेय, अमि- 

वेश-भूवधा. सारिकावेय और ब्रतवारियकि वेपके उत्लेख 

नको मिलते हँ। किद्न प्रकारके व्यक्तियों 

को कंसा पोंगाक पहनना चाहिए निश्चित था; अनएव ज्योंही कोई पात्र 

रंगमंचपर आता था ग्रश्षकोंकों तुरत ज्ञान हो जाता था कि वह गोकाकुल, 

प्रम-न्‍ूण या ब्रतवारी है । लोग अपन वेषपर विशय ध्यान ठेते थे और 

शुद्ध तथा मनोज वेग होनेके लिए वेव वारण करते थे । इवेत, लाल," 

नील, केसरिया और कृष्ण” विविव वर्नोके” वस्त्र पहननमें आते 

थे। रमोंके अतिरिक्त गर्म तथा शीत मौसमोंके अनुकूल विविव नमूनोंके 


० 


मिलाकर चाकु०, पृ० १८८; ऋतु ०, १.३, ४.११, ६.१० रघु०, २.४२ 
६१, १६.५२, भेघ० उ०, ३, ११, १५, ई२। २ अनुकूलवेय:ः रधु०, ५-७६ 
चलुप्तचिवाहवेधा ६-१० मृगवनोपगसक्षमवेषभुत्‌ ६:५०; सृग्वावेदम्‌ 
शाकु०, पूृ० ६८ । द अपनथस्तु भवन्‍्तो मृगवावेदाम्‌ शाकु०, पूृ० ४८ ॥ 
रघ०, ६.५० । भगयावेगमें केश एक वनमालसे बंध होते और चर्रारपर 
पत्तोंकि रंग (पलास आदिके) का सादुष्य रखनवाले चस्त्र पहने जाते, 
जिसमें सरलतासे वन्य पुओंको घोखा दिया जा सकें । (सिलाकर), 
रघ० ६.११। ४ बिक्र०, ३.१२। ४५ वहाँ, पृ० ६८। 5 झाकु०, ७.२१॥ 
७ मनोन्नवेषाः रघ०, ६-१॥ ८ झुद्धवेषयो: वहँं।, उज्ज्वलनेपव्यथो: 
दीकाकार; उदारनेपव्यभर्ता वही, ६-६; उज्ज्वलवेशबारिणा टीकाकार । 
६ सितडुकला ऋतु ०, २:२५ ब्वेतवासों बताना वहाँ, ३.२६; सिर्तांशुक 
विऋ०, ३.१२, मिलाकर रघु०, १-४६, ६-६॥ १० अदुणरागांशुक रघु०, 
६.४३, रक्‍वांशुक: ऋतु०, ६-४, १६; वासोवसानातवब्याकरागं कुमा०, 
३.४ ॥ १५ नीलाॉंदाक विक्र०, पृ० ६८; मेघ० पू० ४१॥ १२ काबाव 
रघ०, १५-७७; कुसुम्नरागारुणितंदंकले: ऋतु ०, ६-४ ॥ १३ व्यामस्तनांशुक 

विक्रण, ६.१७ ॥ १४ वासविचित्न मेघ० उ० ११ ॥; 
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कपडे बनते थे। हमें रेशम' (कौशेयक) और ऊन (पत्रोर्ण) दोनोका 
उल्लेख मिलता है । हंसके चिह्नो' वाले रेशमी वस्त्र बनते और इसका 
एक प्रकार चीनाशक  चीौनसे आता था जसा कि वावयाणकी च्युलत्ति 
से बोच होता है । ऐसे सूक्ष्म विनावटके कपड़ोंके नमूने भी थ जो अनायास 
ही सांस लगनेसे उड़ने लगते थे ।' कदाचित्‌ सकेत प्रसिद्ध भारतीय 
मलमलकी ओर है । गर्मीके दिनोमे लोग ऐसे वस्त्र" घारण करते थे 
जो भारतकी आग उगलती सूर्यकी धृपके अनुकूल होते । ग्रीप्मकालीन 
तापको शान्त करके शरीरको शीतल रखनेके लिए विनावटमें रत्नोको" 
खचितकर परिधान वनाये जाते थे। शीतकालमें स्वभावतया भारी 
कनी वस्त्र” या रेशमी कपडा बहुत प्रिय होता था । रात और दिनके 
भिन्न-भिन्न परिधानोका भी हमें एक उल्लेख मिलता है ।!* यदि उस 
गके विलास-प्रिय भारतवासी अपने दिनमे पहन जानवाल बहुमूल्य वत्त्र 
को रात्रिमें सोते समय प्रयोगकर नप्ट करना नहीं चाहते थे, तो इसमें कोई 
“विस्मयकी बात नही । अभ्रधिक अ्रच्छा होगा यदि हम पुस्पष तथा स्वियो-हारा 
अयोग की जान वाली वस्तुओंके उल्लेखके साथ वेपषका अलग वर्णन करें । 
भारतके विभिन्न देणोमें विभिन्न परिधानका प्रचलन प्रतीत होता 
हैं। मालविकाण्विमित्र” में मालविकाकों वह विवाह-परिधान पहनाने 
का अ्रनूरोध परिव्राजिकासे किया जाता हूँ, जिसका प्रचलन विदर्भ'' 


१ सरागकौशेयकमपितों ऋतु०, ५ ८; कौशेय माल०, पृ० १०५॥ 
२ भाल०, ५-१२, पृ० १०५॥ ३ हंसचिह्नदुकूलवान_ रघुण, १७२५; 
वधुदुकूल कलहसतलक्षणम्‌, कुमा०, ५.६७ | ४ कुमा०, ७.३ । ५ निदवास- 
हायकि रघु०, १६-४३१ ६ वहूं,, तम्वंशुक ऋतु०, १.७, ४ ३; प्रतनुतित- 
डुकूला वही, २.२५; गुरूणि वासासि विहाय तूर्ण तनूनि वही, ६.१३ । 
७ रलग्रथितोत्तरीय॑ रघु०, १६-४३ । ८ वासांसि गुरूणि ऋतु०, १.७, ५ २, 
६:१३१ ६ साल० ५-१२, वहां, पृ० १०५॥ १० ऋतु०, ५.१४ 
११ माल०, पृ० €३॥ 
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देशम था। फलत: बहुत नीचे नहीं लटकनेवाले रेशर्मी परिधान 
धारण कर और सुन्दर अलकारोंसे' सज्जित हो 
विवाह-परिधान व्यू अपने वैवाहिक वे * में उपस्थित हुई। 
वर-ववूके उत्तरीय तथा निम्न परिवानके काममें 
आनेवाले रेशमी वस्त्रोंका एक जोडा जिनकी विनावटमे हंसकी आकृ- 
तियाँ श्रकित थी सावारण वैवाहिक पोगाक होता प्रतीत होता है । 
पुरुषके प्रयोगमें आनेवाले वस्त्रोंकी संख्या तीन थी । अपने सिरकों 
वह पाया या विप्ठन' से आवेप्टित करता और फिर वह दो वस्त्र (दुकुल- 
ः युग्मम्‌ू), यानी उत्तरीय तथा निम्न परिधान 
स्‍त्री-पुर्षके वस्त्र. पहनता । वेप्ठन एक पगड़ी था जो पुरुष 
और वालकोके” सिरपर वालोकों बाँवते हुए 
लपेटा जाता | उत्तरीय कन्बोकों आवुत करनेवाला ऊपरी वस्त्र था। 
वनपतियोंके उत्तरीय रत्नलचित* ( रन्नोद्ग्रथितोत्तरीयम्‌ ) होते थे । 
वे उनका प्रयोग ग्रीप्मकालमे करते थे । मथुरा-संग्रहालयमें सुरक्षित कुपाण 
तथा गृप्त-काल या उससे भी पूर्वकी गोलाईमें उत्कीर्ण दूसरी मूर्तियों और 
युन्दरतास उत्कीणित पृष्ठभूमि सहित प्रतिमाश्रोपर एक उत्तरीय तथा 
घोतीका परिवान देखा जा सकता है । सख्याएँ १४४८ ( मृन्मूर्ति पंचणर 
कामठेवकी एक पूर्ण आकृति ), सी० १८, १८६, $० ८ ( यक्षाक्षृति ) 
१.८, १४, पी० १४ और पी० ६८ कुछ ऐसी मनोहर प्रदर्थन-वस्तुएँ हे 
जिनपर लम्बा उडता हुआ उत्तरीय और घुट्टियो तक लटकती हुई सिकुइन 
वाली बोती युवोभित होती हूँ । उत्त युगके लिए उत्तरीयका वारण करना 
इतना आवश्यक था कि साँची, भरहुत तथा अ्मरावतीकी मृतिकलाकी 


* 





१ विवाहनैपण्य वही, पु० ६०, €३े। रे वहीं, ५.७ 
३ रघ०, १.४२, ८5-१२॥ ४ दुकूलयुग्म॑ वही, ७.१८, १६। * वहाँ, 
१६.४३ 5 बाकु०, पु० २१८। ६ रघु०, १-४२) ७ वह, ठ-१२॥ 
य बहीं, १६-४३ ॥ 
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रचनाओोंमे एक भी ऐसी पुरुषाझ्ृति नही है जिसके शरीरपर उत्तरोय नहीं 
हो ।!' तथापि यह बात अजन्ताकी' चित्रित आकृतियोंके साथ नहीं है । 
मथुरा-सम्रहलयकी असख्य आकृतियाँ, विशेषकर शूद्धी। ऋषिकी आकृति 
( जें० ७ ) उससे भी विशेषताके साथ शुग-आकृतियाँ, सुष्टुतया निमित 
पगडी ( उण्णीष ) पहनती है जिनपर हम वहुथा कृत्रिम रत्नोको खचित 
या विखरे पाते है । साँचोरें सभी पुरुष-आकृतियां फेश' को तरह उद्योप' 
घारण करती हे, जिसकी निर्माण-विधिका वर्गन श्रीमन्‍्त वलसहेव पन्‍्त 
प्रतिनिधिने अपनी अजन्ता' कृतिके प्लेट २ में किया हैं। सोचो ओर भरहुत 
की अनेक आकृतियाँ फेट'' पहने हुए शैलीम उत्कीर्ग है । वरके विवाह- 
१रिघानमें वे ही दो वस्त्र थे, केवल इस भसिन्नताके साथ कि वे साधारण 
रूईके बन नही होते थे, किन्तु वे रेशमी थे, जिनमें हंसाकृति” ( हसचिह्न- 
दुकूलवान ) खचित थो। । रेशमी वस्त्रोंका यह एक प्रिय नमूना था और 
मयुराके समहालयमें सुरक्षित मयूरासीना कुमारीके परिधानकी दृरयपूर्ण 
शैलीमें एक ऐसा नमूना हम प्रदर्शित पाते हे । 

स्त्रियोंके परिधातमे तीन वस्त्र थे। उनके परिधानके लिए भ्रशुक 
पदका प्रयोग है । यद्यपि यह पद किसी भी वस्तके लिए उपयुक्त हो सकता 
हैं, तथापि इस शब्दके, जितने सकेत आये है सभी एकसे स्त्री-परिधानके 
सम्बन्ध हो आय है । स्त्री-परिधानके तीन वस्त्रोमें एक ऊब्व और दूसरा 
भ्रवोवस्त्र तथा एक दुभाला थे । ऊध्च वस्त्र एक कुर्ती' ( कृपपॉसिक ) था, 
जिसका सादृश हम मयुरा-स्ग्रहालयकी कतिपय नारी-मतियो पर प्रदर्शित 
देखते हैं । इस कुर्तीका सामान्यत- सकेत स्तनाशुक'” शब्दमे हुआ है । 


३ अं,मन्त चलसहेश्न पनत प्रतिनिधि: भ्जन्ता, पृ० डंडे । २ वही । 
३ वही, पृ० ६&६ । ४ रबु०, १७ २५, फुमा०, ५.६७। ५ रघु०, ६७४, 
११-४, २६; कुमा०, १-१४; ऋतु०, १.७, ४.३, ६-४, १६; चिक्त०, 
२१२, ४१७१ ६ कर्पासक्क ऋषतुण ४.१६ ४-८। ७ वही, ६४८३ 
विक्र०्, ४.१७, ५.१२। 
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बन 


इससे सिद्ध होता है कि ऊध्व वस्त्र समस्त स्तन प्रदेशकों नहीं ढकता था। 
किन्तु आवृनिक चोली” के समान यह केवल स्तनोकों ही ढेकता था और 
हाथोकी ' सहायतासे पहना जाता था। दक्षिण भारत, राजपुताना और 
मथुराके आस-पासके स्थानोमे अधिकतर स्त्रियों-हारा इसका प्रयोग होता 
है । हमे निश्चयात्मक रुपसे नहीं जात होता कि अ्रवोवस्त्र किस प्रकारका 
था किन्तु नींवी* तथा “'नीवी-वन्ध ' शब्द-अयोगसे हम निप्कर्प निकाल 
सकते हँ कि यह नीचे घ्‌ ट्रियो तक लटकता था और ऊपर कमरपर 'नीवी' 
के द्वारा लगा रहता था। नीवी' नारा थी जो सोमनेकी तहोकी शीर्प 
छोरको गोल गाँठमे वाँक्ती थी जिसको 'नीवीवन्च' कहते थे । आवुनिक 
साड़ीके ढगसे अवोवस्त्रे पहननेके सकेत नही हे यद्यपि मथुरा संग्रहालयकी 
कंम्बोजिका  विलकुल आध्‌ निक ढ गसे साड़ी पहनती हैँ । अ्रधिक सम्भव 
हैँ, अधोवस्त्र केवल कमर तक ही पहुँचता हो जहाँ उसको मथुरा-सग्रहालय 
की, सात माताओ्रोकी जुटी हुई प्रतिमा सप्तमात्रिकाओो'” की तरह एक 
डोरीका अवलम्व दिया जाता था । मेखला-प्रदेण * (क्षौमान्तरितमेखले)कों 
दकता हुआ अवोवस्त्र कमरमें वाँवा जाता था। अन्‍न्तमे स्त्रियोंके प्रयोगमें 
आन वाला एक लम्बा दुशाला” था जो नख-शिख उनको ढेकता था और 
अवगुठनका काम भी करता था । विवाह के अवसरके लिए एक विशिष्ट 
परिधान था श्र यह ऊध्वें तथा अधोवस्त्र दो रेशमी वस्त्रोंसे वना था । 
हम इस वातका सकेत कर झाये हूँ कि भारतके विभिन्न देशोमें विभिन्न 


१ इलथबन्चनानि ऋतु०, ६-८ । २ न ववन्च नींवी रघु०, ७-६; 
कुमा०, ७.६० । ३ नीवीवन्बोच्छूवसितशिथिल मेघ० उ०, ४5 
नीवीवन्य॑ कुमा०, ८-४। ४ आकृति ४२ दी काठालोौंग आफ 
दी स्कल्पचर्स आफ दी आ्रा्चिग्रोलोजिकल म्यूजियम, सयुरा, जें० पी० 
एच० वोगेल-हारा । ५ आकृति ३८, वही। ६ रघु०, १०-८॥ 
७ शाकु०, ५४-१३। ८ पत्रो्णयग्ल साल०, पृ० ६०, €३, १०४: 
रघु०, ६.६०, ७.१८, १६,१६.२५; कुमा०, २.६७ । 
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विवाह-परिधानका प्रचलन था। स्व्रीका साधारण विंवाहयरिघान 
रेशमी वस्त्रका' एक जोड़ा था, जिसमें एक कुर्ती तथा एक अधोवस्त्र 
शामिल थे। बव ववूकी कुर्तो' लाल होती थी । 
यवनियाँ या राजाकी यूनानी अगरक्षिकाएँ आखेट-कालमे अपने 
'विभिष्ट वेषके' कारण तुरत पहचान ली जाती थी। हमें उनके वेबका 
इसके अतिरिक्त और कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता कि वे प्रभूत पुप्प-माल 
घारण किये और राजाको'" घेरे धनुष लिय घूमा करती थीं । मयुरा- 
सम्रहालयके प्रसिद्ध तवाकथित कापालिक-मण्डल (82८९०श्ाओडा) 
67०0७) में यूनानी महिलाश्रोंके पोशाक देखे जा सकते हे । एक 
लम्बी आस्तीनवाली वण्डी और दबंग जतोवाले तलवो तक पहुँचनेवाली 
चनरी और अलकोका लटकना रोकनेवाला" फीतेके समान एक वेप्टन--- 
यही वह पोजाक है। एक रेलिग-स्तम्मपर' उत्कीर्ण हाथमें तलवार 
लिये तथा लहरानेवाले वाल पहनी आक्ृतिमें एक यवनीका एक पूर्ण 
नमूना उदाहत है । अजन्ताके एक भित्ति-चित्र्मे मद्य-पानमें निरत राज- 
दम्पतिकी परिचर्यामं लीन मय-घट वहन करनवाली दासीकी झाकइतिमें 
इसी प्रकारका दूसरा नमूना भी देखा जा सकता हूँ । 
सीताके' सदृश तपस्‍वी कापायवस्त्र धारण करते थे जो सामान्यतया 
चुक्ष-छाल कि वन होते थे। आाश्रमवासिनी कुमारियाँ मुनियोंके समान 
ही वल्कल" पहनती थी। तपस्वियो तथा 
तपसस्‍्वी-वेष तपस्विनियोंके परिधानोकी भिन्‍वताका हमें 
कोई सकेत नहीं मिलता, चथ्यपि हम उनके 
वेय-पार्यक्यका अनुमान कर सकते हूं । शकुन्तला वल्कल'” पहननी है, 





१ रघु०, १७ २५; ऊुमा०, १.६७। २ ऋतु०, ६ १६ ३ शाकु०, पु० 
*७। ४ वही | ४.८ २, दो फाटालाग श्राफ दी स्क्‍ल्पचर्स श्राफ दी 
कप तप म्यूजियम, मयुरा । ६ 8 ६३ चही । ७ कापायपरिवीतेन 

3० १०७७। ८ बक्‍्कलेण झाकु०, पृ० २८; १.१७ वह 
३१७ १० वही पु० रेह | का ? १-१७।॥ € वह, 
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[०] 


जिसमे उसके कन्वेके पास गाँठ दी गई हैं । एक कन्वेपर एक गाँठ बेची 
थी या दो या दोनो कन्वोपर एक-एक, यह स्पष्ट नही होता । 
अरण्यवासी और जगली जातियों, कदाचितृ 
द्स्यु आादिवासियोंके प्रतिनिधि दस्त्यू अपने वक्ष - 
स्थलकों तूण-रज्जुओसे ढेंकते और मयूर-पत 
सिरपर धारण करते थे जो उनके कानों त्तक' लटकते रहते । 
कालिदास श्राभूषणके कई नाम देते हे, यथा, मूपण,” आभरण,' 
अलंकार और मण्डन" । सिरपर पहने जानवाले आभूषण थे-- चूडा- 
मणि, असावारण चमकवाला एक बहुमूल्य 
श्राभूषण पत्थर, रत्नजाल' या मुकताजाल," वालके 
गुच्छोंको ढकनके लिए बहुमूल्य पत्थरों या 
मोतियोका जाल, चोटियोमें रत्न गुहे हुए, और किरीट |” हीरे तथा 
दूसरे बहुमूल्य रत्नोंके वन कर्णभूषण,' कर्णपूर, * कुण्डल' झ्रीःर मणि- 
कुण्डल' नामक विविव प्रकारके कर्णालंकारोंसे कानकी गोभा होती 
थी। गलेमें निष्क नामका आभूषण पहना जाता था जो कदाचित्‌ 
निप्क-मुद्राओकों पिरोकर वना होता था। ऋग्वेद-जेसे प्राचीन ग्रन्थमे 
इस प्रकारकी 'कण्ठी' का संकेत आता है । इसके पण्चात्‌ विविध प्रकारके 
ऐसे लम्बे हार थे जो छातीपर लटकते रहते थे । इनमें मुकतावली' 
मोतियोकी माला थी, तारहार' * बडे सोतियोकी माला ( स्वृलमुक्ता- 


१ भाल०, ५.१० ॥ २ रघु०, १८.४५, १६-४५; मेघ० 3०; ११। 
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हारा --मल्लिनाथ ), हार',' साधारण हार, 'हारशेखर', तुपा- 
रोज्ज्वल माल, 'हारयष्टि'' मोतियोकी केवल माला--शुद्ध एकावली- 
जिसके मब्यमें एक होरा अकित हो जिसका उल्लेख कौटिल्यने किया हैं 
( अव्या० १६, पृ० ७७ ), 'वेजयन्तिका जिसकी व्याख्या टी० ए० 
गोपीनाथ राव" ( वैजयन्ती ) शीर्पकके नीचे करते हुए कहते हे कि 
रत्नोंके समूहोंकी उत्तरोत्तर पंक्तियोका वना यह हार है जिसके प्रत्येक 
रल-सम्हमे पाँच रत्न विशिष्ट ऋमे रखे गये हैँ, वे इस हारका अर्थ 
स्पष्ट करनेके निमित्त विण्णुपुराण' का प्रमाण उपस्थित करते हे “विज- 
यन्‍्ती नामक विष्णुका हार पाँच आकृतियोवाला है क्योकि यह पच्रभू तोका 
बना हैं और अतएवं यह तात्त्विक हार कहलाता है । यहाँ पचाकृतिसे 
पाँच प्रकारके रत्नों, यानी मोती, माणिकय, पन्ना, नीलम और हो राका 
बोब होता है ।” हिमसूत्र'' सोनकी एक जजीर थी जिसके केन्द्रमें” एक 
वहुमूल्य पत्थर रहता था। प्रालम्ब और माला” फूलोंके लम्बे 
माल थे । विविय नमूनेके कानके अलकार ( कर्णमूषण ) ” कानोसे पहने 
जाते थे। उनमेंसे कुछके उल्लेख कालिदासने किये हू 'कर्णपूर''' या 
'कुण्डल',सुवर्ग या माणिक्यके' सदृश्य बहुमूल्य पत्थरका वना हुआ कर्णफूल 
और पीत'' कमलके अनुकरणमें वन हुए सुवर्गके आभूषण । सुवर्णके 
या रत्तचित चुवर्गके अगद''' या कियूर' पुरुष तथा स्वियो-द्धारा 
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करते थे और नाना श्रकारकी अंगूठियाँ ( श्रगुलीय,' अगुलीयकः ) 
'उगलियोंको श्रल॑क्षत करती थीं। आभूषणके उपयोगमें अधिकतर भाने 
वाले नुवर्गके अतिरिक्त अंगूठी वनानके काममे हीरे तथा दूसरे रत्नोकों' 
भी लाया जाता था | कितने अगुलीयक सर्पाकृति” होते और वहुतोपर 
उनके स्वामियोंके नाम खुदे होते थे । कभी-कभी अधिकार" सूचित करन 
के लिए भी अंगुलीय उपयुक्त होते । कवि सुवर्णमय* तथा रत्तजटित 
मेखलाझोके अनेक संकेत करता हूँ जो अ्धिकांग सुवर्ग और रत्नोंके ऋमसे 
बने होते और इस प्रकार विविव रंगके" दीख पते, जिनको स्त्रियाँ कटि- 
प्रदेणमें धारण करती थी । वह उनका सकेत 'मिखला'“, 'हेममेखला',' 
काञठची', " कतककाजञ्ची', किकिणी ” और “रबना'* के नामसे 
करता हूँ जिनसे उनके इतन प्रकारोकी सूचना प्राप्त होती है । मथुराके 
सग्रहालयमें रक्षित देवियोकी वीससों प्रतिमाओकी मण्डलीमें मेखलाकी 
वास्तविक विविवताका अ्रव्ययन किया जा सकता हैं । कदाचितू दो और 
प्रकारकी मेखलाएँ थीं, एक रुन-झुन * जब्द करनेवाली श्रौर दूसरी मूक । 
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मवुर दब्द करनेवाले नूपुर' स्तियोकी घृट्टियोको आभूषित करते और 
विविव प्रकारके रत्नोंके' बने होते। हमें एक रत्वजटित-गुटिका' 
तया आमृयगोकी' पेटिकाका उल्लेख पढनेकी मिलता हे । पहननेवाले 
के अगोको शीतल स्पर्श देनके लिए ग्रीष्म कालम' पहन जानवाल वस्त्रो 
मेंग्राभूषण खचित होते थे । उक्त झाभूषणोमें चूडामणि' बा कपालमणि 
'किरोट', कुण्डल', 'निज्क', स्वगें-ज जीर तवा मोतो-सूत्रोके विविव प्र कार 
अ्रगर्द', वलय', अगुलोयक' पुरुशें-दारा घारण किये जाते थे और 'किरीट' 
तथा विजय॑न्ती' के अतिरिक्त णेय आभूषण स्वियोंके आमरणमें आते थे । 
अत. पुरुष भी भूषण घारण करते थे और इसकों और अधिक स्पप्ट करने 
के लिए ज्ञासीके देवगढके एक भग्न देवालयकी विलकुल समसामयिक 
विष्णुकी प्रतिमाका प्रमाण हम उपस्थित कर सकते है, जो किरोट-मुकुट 
कुण्डल', हार, केयूर' 'कटक' और वनमाला' घारण किये हैं । इस 
प्रतिमाका वर्गव ट।० ए० ग्ोयोनाथ रावके 'हिन्दु आइकोनोग्राफी', खण्ड 
१, भाग १ के प्लेट, ३२ में आया है । अजन्ताकी चित्र-कलामोमें नारियों 
के आभूषण-बाहुल्यका परिचय प्राप्त हो सकता हूँ जो बडे उत्साह एव 
चावमे पहने जाते है, विशेपकर गुफा स० २ की दासीके द्वारा जो अन्यथा 
एक प्रकार वस्त-रहित हे । 
हम कालिदासके ग्रन्थोम शिख्ावारी" मुण्डित सिर और लम्ब बालो 

ले लॉगोके सकेत पढते हें । जब पुरुष लम्बें-लम्बे वाल रखते थे तो 
उनकी केंग-बरेप्ठनमे' वॉचिते थे | वें दाडी बनाते, किन्तु ओक-कालमे 
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बे उसको लम्बी' बढ़ने देते थे । दाढीके लिए शमश्रु' का प्रयोग है। 
पारसिकीके लम्बी दाढी' होती थी ! वालकोंवे 
शुद्भार-अलक . वाल ग्रथित थे जो “काकपक्ष” कहलाता था 
क्योकि वें अगल-वगल लटक कर काकंके 
अंखका सादृश्य प्रकट करते थे । * 

स्त्रियाँ लम्बे वाल बढ़ाती, तेल डालती तथा कंधी” करती, और 
तब उनको सीमन्तसे विभाजित' करती और चोटियोमें” गूहती थी। 
बे चोटियोंमें और सीमन्तपर पुष्प, मोती तथा रत्न खोसती थी । कभी- 
क्रमी मोतियोकी जालिका के गाच्छादनके लिए पहनी जाती थी । पत्ति 
वियुक्ता पत्नियाँ न वालोमें तेल डालती और न कंघी करती और न अपनी 
चोटियोंकों ही फिरसे गूहनके लिए खोलती जो इसके परिणाम स्वरू 
'अद्ठी और जुक्क' हो जाती थी । अगुरु, चन्दन, आदि द्रव्योंकी सुर बरे 
स्त्रियाँ अपने केज सुगधित” करती थी । वे अपनी वेणियोमें एक माँ: 
देकर उसको अपने सिरपर मुकुटके समान रखती थी | इसको 'शिखा' 
या चूड़ा' कहते थे। वे समस्त केशोकों केवल एक लम्बी बेणीके रूप: 
बाँवती जिसकी लाक्षणिक सज्ञा थी, 'एकवेणी | 'एकबेणी' आधुनिः 
नही है वयोकि एक वियुक्‍ता पत्नीके वर्णनर्म 'एकवेणी' का उल्लेर 

जो उसकी पीठपर उसके नितम्वो तक लटकंती रहती है । 


नजूड़ा' 


आता है 
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१६.१२; मेघ० उ०, २; शाकु०, पु० २५० । ८ सेघ० उ०, २; रघधु 
६.२३ । & मेघ० उ०, २६। १० ऋतु०, १-४, २:२१, १-४, ६.१३ 
कुमा०, ७.१४; सेध० पृ० ३२। ११ मेध० उ० २६१ ३४ गा 
७.२१; मेघ० उ०, २६१ १३ ऋतु०, ४-१६॥१ 


भोजन झौर पान, वेश और श्द्भार ३१६ 


जुद्भारके उपकरणों सक्षेपत' विविध भाँतिके पुष्प, मालाएँ, सुगन्ध, 
सुगन्ध-प्रसारक चूर्ण, घृप, सुगन्व-लेप, इत्र, एक 
शुद्धारके उपकरण. प्रकारका अधर-राग, महावर और अग तथा 
मुखको सुगन्धित करनेवाले सुगन्व-द्वव्य रखें 
जा सकते हे । 

शृद्धारके अनेक उपकरणोमें पुप्पका स्थान मुख्य था और जन-साधारण 
की सौदयं-रचनामे इसका प्रभूततासे उपयोग होता था। कविन पुण्पके 
असल्य सकेत दिय हे । इसके बिना कोई उत्सव 
पृष्प नहीं हो सकता था और सभी अवसरोकी 
सज्जा-सामग्रियो्म इसका प्रमुख स्थान था। 
नर-तारी सभी घृटनोतक लटकनंवाली लम्बी पुष्प-मालाएँ पहनते थे । 
बहुमूल्य पत्थरों तथा द्रव्योके अधिकाश आभूषण पुष्पोंके' अनुकरणो-हारा 
प्रकट किय जाते थ। स्वाभाविक सुवर्ण-निमित तगडीके स्थानमें पहननके 
लिए हमें एक फूलोकी' त्तगडीका सकेत मिलता हूँ। यूवतियाँ अपने केश- 
पाथो में पुष्प तथा 'केसरकी कोपले खोसती और उनको आभूषणकी भाँति 
धारण करती । केसरके फूल' भी तगडी वनानेके काम आते । 'कणिकार' 
के सुमन कर्ण-फूलका* स्थान ग्रहण करते । स्त्रियाँ लीला-कमलोकों हाथो 
में ले क्रीडा करती, कुन्दकी कलियो तथा मदार-पुप्पोको केश्ोमें लगाती, 
“बिरीप' के फूलोकों कानोपर रखती, वर्षा ऋतु खिलनवाले कुसुमको 
सीमन्त रेखापर सजाती और 'कुरवक'--प्रुपष्पोको चोटियोमें' गूथती 
थी। तपोवनकी कुमारियाँ केवल फूलोंके' आभूषण ही पहनती थी। 
एक वर्ग ( पुप्पलावी )* का निर्माण हो चुका था और उसने पुष्प-व्यवसाय 

को अपना पेशा बना लिणय था । 


का 





१ भमेघ० उ०, ११। २कुमा०, ३-५५। ३ वहीं। ४ ऋतु० 
६४५५॥। ५ मेघ० उ०, २। ६ झ्ाकु०, ४, वही, पृ० १९६। ७ सेघ० 
पु०, २६॥ 
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पुरुष तथा स्त्रियाँ दोनों बहुतसे अंगराग प्रयोगमें लाते थे। स्तान 
करनेके पुर्व॑ वे अपने जरीरमें विविध लेप लगाते थे, जो अनुलेपन'' तथा 
हे अगराग'' कहलाते थे और जो चन्दन-कीच' 
अंगराग या उजीर नामक घासकी जड़से प्रस्तुत होते 
थे। अन्य प्रकारके लेप कालेयक ( एक 
तेलहनका पौवा ), कालागुरु * ( कालाअगरु ) और हरिवन्दन से_ 
वनते थे | हरिचन्दन एक सुगन्वित पीत राग थाऔर इसीलिए इसका 
नाम था “चन्दन । इंगुदीकेट फरलोंसे तेल निकाला जाता और शायद 
मन.जिला' तथा हरितालसे'” भी । कौटिल्य-अर्यशास्त्रमें'' 'कालेयका 
के साथ मन:जील' और 'हरिताल' तैलकणिक' ( आ्रावश्यक तेल उत्पन्न 
करनेवाला पौधा ) की तीन जातिया कहे गये हूँ । स्तानके वाद काला- 
गुरु,” लोब्-रेणु,' धूप" और दूसरे सुवासित द्रव्यों ( कोयेब ) 
के सुगन्वमय धूपमे केश सुखाये जाते थे। गरीरको कस्तूरीसे” भी 


१ ऋतु०, ५.५; विक्र०ण, पु० १२९१॥ २ कुमा०, ५-६८, ८-६; 
रघु०, ६-६०, १०२, २७, १४.१४, १७.२४॥ ३ शाकु०, १० दें । 
४ ऋतु०, २-२१; प्रियंगु, कालेयक और केसर आदि सुगन्ष-द्रव्योके मिश्रण 
से चन्दन-कीच वनता था जो फिर मृगनाभि या कस्तूरीसे सुवासित किया 
जाता था । ५ ऋतु०, ४ ४५; कुमा०, ७.६। ६ ऋतु०, २:२१, ५-५, 
४-१, १२, ६-१३; कुमा०, ७.१५; रघु०, १४.१२॥ ७ चहँ, ६- ६० 
८ शाकु०, पृ० ७३। ६ कुमा०, ७.२३। १० वही। ११ १० ६५३, 
६५६॥ १२ दो आयलेट' ( मैन्स इन्डेडेडनेस दू प्लैड्स ) में गिरिजा 
प्रसन्ष सजुमदार-द्वारा अर्थ-कास्त्रका प्रमाण, इण्डियन कल्चर, भाग १, 
सं० ४, अप्रिल १६३५ । १३ ऋतु०, २-२१, ४.५, १९, ६-१३; 
-कुमा०, ७.१५; रघु०, ४.१२॥ १४ मेघ० उ०, २१ १५ ऋतु०, ४-५ 
५.५, १२, ६-१३; भेघ० पु०, ३२, कुमा०, ४-५५, ७.१४; रघु०, १६-५०, 
१६ ऋतु०, १.४। १७ बहु, ६.१२; रघु०, १७.२४। 
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सुगन्वित करते थे । स्त्रो-पुरुप अपन ललाटपर हरिताल'' और मन - 
शिलाके' मिश्रणसे वनोे लेपके तिलक लगाते थे । स्त्रियाँ भी कभी-कभी 
अपने ललाटपर अंजनका' तिलक लगातों। सुरमा शलाकासे" 
आँखों किया जाता। चन्दन और 'कुकुम'' ( केसर ) तिलक 
के लिए प्रयुक्त होनेके भ्रतिरिक्त स्त्रियो-द्वारा शीतलता लानेके लिए स्तनों 
पर भी लगाये जाते थे। स्वियाँ अपने कपोलोपर विविध पत्रावलियों 
को चित्रित करती थी । यह चित्रकला समग्र रूपमें विशेषक ' के नामसे 
प्रसिद्ध थी जो मृखपर विविव रगोके बिन्दुओकी झआलकारिक व्यवस्था थी। 
यह व्यवस्था जब पक्तियोर्में होती तो, 'पत्रविभेशक या पत्रलखा' 
कहलातो थो । अन्यवा विशेषक' भक्ति"! के नामसे जाना जाता था, 
जो तिलक' चिह्कके अलकरणके लिए कुकुमके लघू विन्दुओका मनोरम 
सज्जीकरण था। अमरकोश 'विश्येषक' को व्याख्या करता है, पत्रलेख- 
पत्राएुलि-तमालपत्र-तिलक-चित्रकानि विशेषकम्‌”'' । जिस लेप-पकसे 
“विशेषक' चित्रित होता उतने सवेत अनुरु* (जुक्ल|गृुर ) और रोचन* 
या गोरोचन''" मिलाये जाते थे । यह पक श्वेत रगक्ग होता था क्योकि 
इसके म्‌ स्प द व्य--शुक्ला गुर और गोरोचन-शुक्ल थे । स्त्रियां अपने भब- 
रोप्ठ आलक्तक'* से रजित करती और फिर उनपर लोध्र-रेण '" नामक 





१ कुमा०७ २३। २ चहाी। ३ माल०, ३५१ ४ बही, रघु०, 
६५५ ७०८; कुमा०,५ ५१; ऋतु०. ४.१७ ३ ५ रघु०, ७-८; कुमा०, 
१४७, ७२०१ ६ ऋतु०, १.२, ४, ६, २.२१; रब ०, १७ २४। 
५-ततु०, ४२, ५ ६। ८ वही, १.४, ६, २.२१, ४.२, ध्‌.8 । € माल», 
हे; रघु०, ३.५५, ६ २६; करैमा०, ३३३, ३८ ॥ १० ऋतु०, ४.४; 
रघु०, ३५५, ६.२६; कुसा०, ३ ३३, ३८ | ११ कुमा०, ३.३०, ७.१५ । 
१२ इण्डियन फल्चर,पृ० ६६०-६१। १३ कुमा० ७१५। १४ रघु०, 


६:६४, १७.२४ । १४ छुमा०,७ १५। १ 
की / ६ माल० ३-५; कुमा०, ५. 
(७ कुमा०, ७.६; भेघ० उ० २। की अब 
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एक चूण् मलती जो लोघ काप्ठसे वनता था जिससे वे पीतारुण हों जाते। 
ऑप्ड-राग ग्रीतकालीन ठंडकके प्रभावसे ओब्ठकी रक्षाके लिए लाक्षा-रंग 
के समान था । स्त्रियाँ अपने पैरोंको लाक्षासे रंगती थी और उनके तलवो 
में लगाया गया लोहित राग, जब वे तड़ागके' पानीके किनारे उत्तरती, 
सो तडागके सोपानको लाल-लाल वना देता । मूख-णुद्धिके लिए मातुलुंग 
या वीजपूरक' और पानके' मसालोंका प्रयोग होता था। फिर 
एक नागरिक ग्रा ठाठवाले भद्र पुरुषके लिए वीजपुरककी छाल उतनी ही 
जीवनकी आवश्यक वस्तु थी जितनी यूत, संगीत-वाद्य, पान इत्यादि । 
सागरिकके कमरे तथा वेज-भूपाका विस्तारपूुर्वक विवरण कामसूत्र देता है । 
“म्रदिराकी 'गन्वका नाम तक दूर करने, डटकर भोजन करनेके परचात 
शब्दमय डकारको रोकने और साँसको कोमलता-देन के लिए वीजपुरककी 
आल चवायी जाती थी जिसमें उसके आलिगनमें आनेवाली सुरुचि-सम्पन्ना 
ललना कहीं इससे भडक न जाय॑ । ऐसी अवस्थाम कोई यह निष्कर्प निकाल 
सकता था कि उस यूगर्म किसी महिला-मित्र या श्रपनेसे वड़ेको वीजपूरक 
मेंट करना उस महिलाके श्रललनोचित आच रणके दोपका विज्ञापन समझा 


जाता होगा | > 

दर्ष ण जुद्भारका एक मुख्य उपकरण था । यह किस बातुका होता 
आग इसके सम्वन्धर्मे हम निश्चित नहीं हैँ, किन्तु एक अगप्रत्यल संकेत एक 
शेसे दर्षणकों लक्ष्य करता हैँ जो श्ीशेके समान था आवुनिक झीगेके 
समान चमकीला वताया गया किसी पंदा्थंका वना था। एक उपमाममे 
कालिदास कहते हे : भ्राद्व वाप्पसे युक्त हवाके लगतसे वना बव्वा ।”* 

१ ऋतु०, १.५; कुमा०, ४.१६, ७.१६, 5-८६; रघु०, १६-१५; 
मेघ० पूृ०,. ३२; माल०, ३-१३: विक्रण, ४.१६। २ माल०, ५।) 
१३ ऋतु०, ५.५। ४ “कालिदासका सालविकाग्निसित्र; एक श्रव्ययन, 
दी इण्डियन हिस्टठोरिकल क्वार्टलों, मार्च १६२५॥ ५ रघु०, १४-३७, 
१७-२६, १६.२८. ३०; कुमा०, ७.२२, २६, २६, ८5-११; शाकु०; 
७9.३२ | ६ रघु०, १४.३७ ।॥ 
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डे 

इस प्रकारका धब्वा शीशेके' दर्पषणपर विशेषत. देखा जाता है यद्यपि 
है हमें सुवर्ण -दर्पणका एक उल्लेख प्राप्त हें । गोपीनाथ 
दर्षण;ग राव कहते हे, 'पुरातव कालमें जब शीशा या तो 
श्रज्ञात था या उसका प्रयोग दर्पण वनानके लिए 
नी होता था, विभिन्न नमूनोंके खूब रगडकर चमकदार बने धातु-पट 
दर्षणके काममें उपयुक्त होते थे ।” इस प्रसगमें यह कहा जा सकता है 
कि यह प्राचीन दर्पण-उद्योग अमी भी भारतवपंमें नष्ट नही हुआ है । 
तावणकोरके भ्रमुल नामक स्थानमें इस प्रकारके दर्पण आज भी निर्मित 
होते है, और यहाँके कारीगरोंके हाथों वन दर्पण ऐसे निर्दोष होते हेँ कि 
विम्बर्म किसी प्रकारकी टूट नहीं दीख पडती !* सत्य तो यह है कि 
पेरिप्लस आफ दी इरिथियन सो” के प्रमाणके आधारपर हम ईस्वी सन्त 
की आरम्भिक शताब्दीमें भारतको मौलिक रूपमें शीशाका आयात करते 
पाते हैं। कदाचित्‌ सिहलमें' यह ई० पू० तीसरी शतीमें निर्मित हुआ 
था। प्लिनी प्रन्य सबसे उत्कृष्ट चूणित मणिके बने भारतीय शीशेका 
उल्लेख करता है ।" डाक्टर आचाय अपन इडियन आचिटेक्चर' में ५ 
या ६ से लेकर २१ यो २२ अंगुलों* तक एक दर्पणके नौ सगत मापोका 
उल्लेख करते है । मानसार' कहता हैँ, दपंणोको कुछ उठी कितारीके 
साथ विलकुल वृत्ताकार ( खुवृत्त ) होना चाहिए। घरातल पूर्णतः 
चमकीला हो, कितारी रेखाश्ोंसे अलक्त हो और उसका पृप्ठ-देश लक्ष्मी' 
आदिकी” झआकृतियोंते सुभोभित हो । भृद्भार करनके पश्चात्‌ लोग दरपंण 

में देखते थ । दर्पण देखना आजके समान ही गृभ समझा जाता था । 


१ वही, १७.२६। २ दी हिन्दु इकोनोग्राफो, भाग १, खंड १, 
पृ० १९१ ह स्कौफका अ्रनुदाद, पु० ४५, जे० ५६। ४ मिन्न ३ 





एन्टिक्विटिज श्राफ शरिसा, १, पू० १०१। ४ २७.२० ॥ ६ पृ० 
६६ । ७ वही । 


शेरड कालिदासका भांरत 


हमें भृद्धार-कला,' ( प्रसाधनकला और प्रसाधनविधि ), बुद्धार- 
परिचारक  ( भ्रध्षाथका.” ) भीर बृज्धार-परिचारिकाएँ! ( प्रसाधिका:) 
ओर कदाचित्‌ गृज्भार-मंजूपिका तकके भी उल्लेख मिलते हे । मुखके 
शुद्भारको मुखप्रसावन'” ओर चोटीके जृद्भारकों वेणी्रसाधन” कहते 
थे। मयुरांग्रहालयमें रखे एक चौखटपर उत्कीर्ण चित्रावलियोंके एक 
पूर्णांग चित्रमें वेण्रसाधन' देखा जा सकता हैँ | भरहुत तथा मबुराके 
कतिपय प्रदर्शनीय वस्तुओमें असाधिका' और जृद्भार-पेटिकाकी मू्तियाँ 
देखनमें श्रा सकतों हैं । भारत-कला-भवन, वनारसके संग्रहमें सुरक्षित 

.एक रेलिग-स्तम्म पर उत्कोर्ग सुन्दरतायूर्वक वनी भास्कय मूर्तिमें-इसका 
एक सर्वथायूर्ण नमूना देखनमें आता हूँ | यह प्रसाविका एक पिटिका' 
लिए एक विचित्र भावनश्रदर्गनके साथ खड़ी है जिसमें कदाचित्‌ सुगन्व- 
द्रव्य, पुप्प इत्यादि जैसों छोडो-मोटो वस्तुएँ रखी मानी जाती थी । 
बृद्भारके सम्बन्धमे कालिदास तथा वात्स्थाम्ननके बीच वर्गन-सादुब्य 
दिखलानके लिए कामसूत्रो'का हवाला दिया जा सकता हैँ | जी० पी० 
मजुमदारकी उक्ति हू कि (एक नागरिक तथा उसकी पत्नीके वात्स्यायन- 
छृत जीवन-वर्णनमें शुद्भारकी कला या कलाओका एक ;साकार व्यक्तीकरण 
दृष्ट हो सकता है ।” 

“एक नागरिकके बृज्धारकी पहली वस्तु है अगुलेपन--सावारणत: 
अच्छी चन्दन-लेप या एक प्रकारके मीठी गन्बवाले द्रव्योंसे वनी वस्तु 
( श्रच्धोक्ृत चदनमन्यद्वानुलेपदम्‌ ) । परचात्‌ वह अगुरुके सुगत्वमय 
घूममें अपने वस्त्रोकों सुगन्वित करता हूँ, और झपने सिरपर पुप्प-माल 
घारण करता हैं या उसे गलेमों लटकाता हैँ । वह दूसरे सुगन्व-दरव्यों 
( सौगन्विका. ) का प्रयोग करता है, और इसके लिए सुगन्व-द्वव्योंकी 

१ माल०, पृ० ५०, ३-१३; झाकु०, पृ० १२६; विऋ्र० १४ कुमा०, 
७.१३-३० । २ रघु०, १७-२२॥ ई चही, ७.७; कुमा० ७-२०१ 
४ विक्०, ४.१२११ ४५ माल०, ३.५॥ ६ न०, १००॥ 
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और पान, वेश भीर श््द्धार 


फभोजन 
दी थी । वह दिविद दव्योका 


शुक पेटी ( सौगन्थपुटिका- ) पल 
बना अजन अपनी अपने अवरोष्ण्म ७ आलव॒तवः 
( आलक्तक घिशिष्टरागाथम्‌ लगाता और तेरे रुगकों पवेका करनेके 
लिए ( [हक्यकमालवंतकम, ) उनकी लाक्षासे एगडता ' फिर वह 
अपनेको दर्षणमें देखता है ( ष्टवादर्श मुखम्‌ )? पानके बीडे चवर्के< 

है गहीतमुखवासताम्दर ), और फिए आपन 

छोर करता ६ 


मखकों सुगधित करता है ( 
( कार्पास्थनुतिप्ठे तू ) | 


कार्य करने चला 
अगोक'! मल-रहित कस्तके लिए 
3, ५११६१ 


[ श्रायुप्यम्‌ ) और स्मान-कालमें अपने 
वस्तु ( फेनका ) का प्रयाग करता है 


बहू एक 


$ 


लिप १2 0 ड 


०-२१ : स॑ प्रातरत्पाय 
ई॑ सजमिति चे गहएवा 


स्दल+ 


बन्‍न्‍नननमनननननभननखिलत झा ाी 
१ साधारणमधिकरणम्‌+ ४** और ६प० ९३ 
कृतरियत छृत्यः गृहीतदन्तवावर मात्रयुलेपन ध्‌ 
दत्या सिक्यकमलक्तक थे ६ < दुष्ट्दादर्श गहतमुफजवामसत 
कार्य्याप्प्नटिप्ठेत ७ देएियें छदलदर, सेल लाइफ पु० ९४४ ६४ । 


| अध्याय ११ 
सामाजिक व्यवहार और दूसरे सामाजिक प्रसंग 


कालिदास केवल वातचोतमै! ( सम्बन्यमाभावणवुर्वमाहु: ) उत्पन्न 
मनुष्यके आपमके सम्बन्धके होतेका उल्मेख करते हूं । इस प्रकार दो 
व्यक्तियोंके बीच होनवालो भी पूर्वकी वार्ता 
सामाजिक व्यवहार सब प्रकारकी मित्रताकी जड़ होती हूँ । इससे 
समाजका उदय होता है । समाज ऐसे लोगोंमे 
बनता हूँ जो या तो समाजमें वडे-वरावर या छोटे होते हे । कालिदास 
घटनावज इनके आपसके व्यवह्ार॒का संकेत कर जाते हैं । समाजका एक 
छोटा व्यक्ति जब अपन से वड़से मिलता है तो उसके लिए बड़कोी अभिवादन 
करना आवश्यक है । सामान्यत- वह अपने वडेको अभिवादन करते समय 
अपना सिर झुका लेता हैँ जिसको प्रणामतक्रियासे सम्बोधित किया जाता 
था। अभिवादन करनेवाला अभिवादन करते हुए प्राय. प्रणाम, वन्‍्दें 
या नमस्ते" शब्दका उच्चारण करता था! आचार्य, माता" या पिता 
को अभिवादन करनंवाला अपने आदरणोय बड़ोका चरण-स्पर्णभ' या 
साप्टागपात करता था । वडे और ज्येष्ठ अयने आगीर्वाद” ( आदिपयम' ) 
देकर ऐसे अमभिवादनोंकों लौठाते थे | इस प्रकारके आ्रागीवादोंके अनेक 


हू 


१ रघुण, २-५८०। २ वही, ६-२५। हे वही , १४-१३, ६०, 
2५.१४; कुमा०, ३-६२॥। ४ रघु०, १३-७२, ७७, १४.५, ७१। 
५ माल०, पुृ० ६७ । ६ प्रणिपत्य पादयोः रधु०, 5-१२, ११-८६, १३-७०,- 
१४.२, ६०; झाकुण्, पृ० १४५॥ ७ रघु०, १.५७॥ 5 वही, ११-७; 
कुमा०, ७.२७ । € रघु०, ११.४, ५। १० वहाँ, ११.६ ३१; कुमा०,- 
६-६०; विक०,प्‌ ० १३७ आयुव्मान्‌ हे 


सामाजिक व्यवहार और दूसरे सामाजिक प्रसंग ३२७ 


रूप थे; जैसे, एक तापस राजाकों आशोर्वाद देता कहता चक्तत्रत्तित 
पुत्रमाप्वुष्दि” ( आपका पुत्र चक्रवर्ती होवे ) ओर राजा इस आावोर्वाद 
को शिरोवार्य करता हुआ कहता अ्रतिगृहंतम' ( उपझृत हूँ ) | 
वयस्का महिलाएं एक कुमारोके अभिवादन करने पर कहती अनन्‍्यवाजं 
पतिमाप्नुहि/ ( तुमे पूर्ण रूपसे आसक्त पति तुमको प्राप्त हो ) और 
एक वबूकों आश्ञोवादमें उनके मुखसे निकलता, अव्ण्डितं प्रेम लभस्व 
पत्पु.” ( तुम्हारे पतिका तुममें श्रनन्‍्य प्रेम हो ) । सोता अपने चरणों 
पर पडे लक्ष्मणको उठाती हे और उसको यह कहती हुई विदा देती हे-- 
'प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय जीव" (हे सोम्य, में तुमपर प्रसन्न हूँ, चिरजीवी 
होवो ) | किसी तपस्वीके आश्रमसे जाते समय शीलवान व्यवित उस 
तपस्वी और उसकी पत्नी और उनके साथ पुजित अग्निकी * भी प्रदक्षिणा 
करते थे। बडे छोटोको विदा देते आशोर्वांद करते---शिवास्ते पन्‍्वास- 
सन्तु” ( तुम्हारा मार्ग निविध्न हो )। जब भाई-भाई या वरावरों 
वाल आपसमे मिलते तो वे साधारणत. एक दुसरेका आलिगन करते 
या हाथ मिलाते' थे । दूर रहने वालोको प्रेम और हित-कामना ( योग 
क्षेम ) के गब्द भेजे '* जाते थे । 

जब कभी किसी वयोवद्ध या समाजके श्रेष्ठ पुरुषसे बा्तालाप करना 
होता था तो वार्ता करनंवाला आगेकी ओर थोडा झुक जाता और 
नम्नतापूर्वक'! कुछ चुने हुए वाक्योंका प्रयोग करता था। कोए 
निवेदन करते समय अपने वडोंसे!* छुछ कहनेके पूर्व छोटा अपने हाथ 
जोड सेना । 





१ ज्ञाकुग, ,० २११२ वही । ३ कुमा०, ३.६३ । ४ वही, ७.२८ 
है रघुण, १४.५६॥१ ६ वही, २७१॥ ७ दाकु०, पृ० शृष८८। 
5 रघु०, १३.७३। ६ परस्परं हस्तो स्पृथतः विक्रल, पु० २११ १० 
मात०, (० ६४। ११ रघु०, ५.३२। ध्रुव ही, २.६४ । 


शरण . कालिदासका भारत 


विवाहसे पारिवारिक वन्चन उत्पन्न होते है । पारिवारिक प्रेमके वहुत 
ही कोमल वन्वनका वर्णन हमें पढ़नेको मिलता है । क्योकि पुत्रोत्पत्ति बड़े 
| महत्त्वकी सामग्री समझी जाती थी वह स्वाभाविक 
पारिवारिक सम्बन्ध रूपसे सवसे अधिक स्नेहका पात्र होता था । 
जब जिश्वु घुटनोपर दौड़ने लगता और फिर 
जव अपनी दाई ( धात्री ) के सहारे वह खड़ा होकर चलने लगता 
तो पिताकी' श्रांखोंके लिए यह एक दृश्य प्रकट हो जाता । जब वह तुतला 
कर अ्रपन सर्वप्रथम अस्फुट गब्दोका उच्चारण करता और अपने पिताकी 
गोदमें अ्स्थिर होकर बैठता तो उसका स्पर्ण पिताके लिए कितना आ्ानन्द- 
दायंका होता । यही कारण हूँ कि पुत्रवियोग कठोर हृदय राजाओं को 
भी कप्टक्र था और उनमें भी वहुतोकी अ्ँखोंसे आँसू निकल पडते थे । 
माता-पिताके जीवन-कालमें पुत्रकी मृत्यु उनके प्राण* निकाल लेती थी । 
दाय और श्राद्धकी दुप्टिसे पुत्रीका कोई वैसा महत्त्व नहीं था फिर भी 
उसको अपने माता-पिता, भाइयों -और दूसरे सम्बन्वियोंका प्रचुर स्नेह 
आप्त होता था। वह दूसरे" कुलकी समझी जाती थी जहाँ वह पत्नी 
रूपमें जा मिलती थी और उसको अपने से अ्रलग करते समय उसके माता- 
पिता रुदन” करने लगते थे। भाकुन्तल चतुर्थ अ्रंक ऐसे उल्लखेंसि 
भरा पड़ा है। एक परिवारके दूसरे सदस्योन छोटे-बडे भाइयो--एक 
दूसरेकों स्नेहसे प्यार करनवाले, वहनें जिनकी चिन्तामें भाई लगे रहते 
है, पुत्र वधुएँ जो सास-ससुरकी प्यारी होती हें, पति-पत्नीका श्रादर्श 
सम्बन्ध, अ्रातव्यों, मात और पितृकुलोंके सम्बन्धियों, पितृव्यों और 
-पिता-पुत्र के वीचका प्रेम और माता और प्रुत्॒का स्नेह इन समीके 
बारेमें हमें उल्लेख मिलता है । 





, १ चही, ३२५।॥ २ प्रयमोदितं वचो वहीं। ३ वहाँ, २६। 
४ वहीं, ११-४। ४ रब,०, ६.७८। ६ अ्यो हि कन्या परकीब एवं 
जाकु०, ४.२१॥ ७ वहीं, ,० १३३, १३६; कुमा०, ६-६२॥ 


शे३० कालिदासका भारत , ; 


ओपनेसे छोटोंपर घृणाकी दृष्टि डालनकी धृष्टता नहीं करता था और 
छोटोंसे नत्नशव्दोंम वोलता था ।! यह उसकी विनयगील शिक्षाका फल 
था । 
कविकालके समाजके पास नाटकग्ञाला और मदिरा भी था जिससे 
उसने स्वमावतः अ्रयन मनोरजनकी वस्तुओंम ग्रीस-निवासियोंकी रुचि 
उत्पन्न कर ली थी। मनोरंजनकी मुख्य वस्तुएँ 
मनोरंजन थी मदिरा और फूल । लम्बी पुष्प-मालाएं श्रीर 
नाना प्रकारके वेअ-विन्यात्त नारियोंके सौन्दर्य 
को वढाते थे | संगीत जिसका अव्ययन और अभ्यास उच्चकोटि तक 
पहुँच गया था, मालविकाग्निमित्र' में बड़ ऊँचे दर्ज प्रदर्शित हुआ है । 
विविध प्रकारके अभिनयो को रंग-भूमिमें लानेका योग्य अवसर वंसन्तो- 
त्सव समझा जाता था और इस अवसर पर चारो ओर मदिरापान किये 
हुए लोग आनन्दोत्सव मनाते दिल्वाई पड़ते थे । महिलाएं सामान्य तालावोमें 
सुल्यू्वक स्‍्तानका अम्यात्त करतों हुई वच्चों-सी उत्कंठा प्रकट करती 
थी जो आपत्ति जनक-सी प्रतीत होती थी । वे अपने करतलोंसे जलपर. 
मुदंगव्वनि-सी ध्वनिका सृजन करती थीं ।* नगरवासिनी प्रसन्नवंदना 
नारियाँ पुष्पचयतकी अम्यासी थी और उनको प्रचुरतासे अपने खूंगारके 
उपयोगमें लाती थी । यह ब्लोक मृख्य हूँ क्योंकि यह एक एसे वातावरण 
को प्रकट करता है. जिसमें प्रसब्नतामें पगे नागरिक सुख भोगकी ओर वढ 
रहे थे। हम लताकुंजोर्मे' निममित पुष्पयत्रोंकी जैयाका वर्णन पढ़ते हे। 
जब कोई राजा राज्यकार्य अपने मं नियोंपर छोड़कर दुराचारी हो जाता 
और 'मियन तथा मदिराका दास वन जाता, वह कामूक हो स्त्रीसेवी वन” 
जाता, प्रत्येक आनन्दोत्सव एकसे-एक वढ़कर होने लगता । राजप्रासाद 
मुदंगवादनसे प्रतिव्वनित होने लगता ।* 


. १ वहाँ, २५। २ चही, उसे भी; १०.७६। ३ अँक १ और २ । 
४ माल०, पृ० २। ४ मेब० पू०, रे३े। रघु०, १६-६४ ६ रघु०, 
१६.२३ । ७ वहीं, ५। 


३३२ कालिदासका भारत 


उसे आखेटके समय घधनप और वाण लिये अ्रगरक्षिकाओसे घिरा रहना 
चाहिए। मेगस्थनीजने' इस प्रथाकों मगवके राजपरिवारमें प्रचलित 
देखा था । 
पिछले पप्ठोमें वणित सामाजिक परिस्थितियोमें प्रकृतितया यह 
निप्कर्प निकाला जा सकता हैँ कि समाजकी नतिकता विलकुल एसी नहीं 
श्री जिसपर कोई उँगली नही उठा सके, दथापि 
नतिकला हम वर्णनमें आये लोगोकों पवित्र वर्मशास्त्रासि 
बिहित वर्म-मार्गक साथ चलते पति हूँ श्र 
स्वयं राजा भी उस मार्गका उल्लंघन नहीं करता, वह वर्णाश्षम-वर्मर्क 
पालनकी रक्षा करता हैं और आकस्मिक अपराधियोकों दण्ड देता हूं । 
यही कारण है, जिससे धर्मात्मा पुरुषोंकों उनके सावेजनिक ग्रानन्दाल्लास 
और मद्यपानके साथ मेल वैठाना स्पप्टतया कठिन दीख पडता है 
हमें गणिकाओ्रों" तथा वेब्याओंके' अनक संकेत मिलते हू, जा पुत्र- 
जन्मोत्सव* और दूसरे ऐसे ही अवसरोपर गाने-नाचनेके कामम लाया 
जानेबाली निपुण गीतनाएँ तया नतंकियाँ होनेपर भी, समाजकी दुराचारिणी 
स्त्रियाँ थी। नीचमिरिकी गहाएँ वेव्याओ्रोंकेट सुगन्वलेपान्वित अंगसि 
सुगन्वित होती हुई संकेतित होती है, जो नगरके पथश्रष्ट यूवकोंके साथ 
उनमें मिला करतों थी । उज्जयिनीके महाकाल देवालयमें अपने हावास 
ज्यमर ले नत्य-परायणा थीं ।* अपने विविव गुणों और महाकाल-देवालय 
में अपने आकर्षक भाव-मंगिमा को प्रदर्शित करनी हुईं वेग्याओ्ोंकी नियुक्ति 
ब्यान देने योग्य हैं। शिवालयका नृत्य श्रावण मासमें शिवकी प्रतिष्ठा 





१ मंककरिडल्स, एन्सेण्ट इंडिया ऐज डंपिकट्ड बाई मेगास्यर्नीज एंड 
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में आजकल उत्तर भारतमें होनेवाले नतंनके सदृग हो था। सम्भव हें 
दक्षिण भारतके देवालयोंकी देवदासी-प्रधाका आाविभाव देवमन्दिरों्मे 
वेष्याग्रोंके रखे जानेसे ही हुआ हो । 

अभिसारिकाग्रोंके सकेत' समाजमें उनकी विद्यमनता यूचित करते 
हूँ | एक पद्य कहता है, जिस राजपथसे होकर अभिसारिकाएँ चलती थी. 
जिनके नृपुरोंसे अस्पणष्ट सगीतका सचार होता और पब-प्रान्त आलोवित 
हो जाते, उसपर आज झुगाल घुम रहे हैँ । प्रणवी-जनोके मिलनेफे 
गुप्त स्वानोके हवाले भी आय हैँ । जेसा कि प्रालविकार्निमितमे वर्ग 
है। इस प्रकारका सकेतगह अशोक व्‌क्षके चारो ओर बताया हुआ एक 
वरामदा था जिसपर छत लगो थी।' सकरेत-गृहोमे प्रेमी-प्रेमिकाझोके 
मिलनमें ज्षीक्षता लाने तथा प्रेमकी १राकाप्ठापर प्रणय-व्यापारकों दुततर 
गतिमे पहुँचानवाली टूतियोकी' कमी नहीं थी । इसी प्रकार गठ' या छत 
प्रणयियोकी विध्यमानता थी जो देखनेमें तो अ्रयनी पत्नियोको प्यार करते थे 
किन्तु गृप्त रोतिस दूसरी हृदयेब्वरियोंके साथ सभाषणपरावण थे। 
बाकुन्तत' और कुमारसम्भव' से प्रेम-पत्रोंके” विनिमयका पत्ता चलता हैँ । 

यह एक युग था जब वात्त्यायन' के कामसूत्र प्रेमस पटे जाते, उनती 
प्रणसा होती प्रमाण-स्वत्प उपस्वित्त किये जाते जो कालिदास- 
द्वारा उनके असस्य अप्रत्यक्ष सकेतो से निप्कपित हो सकते हैं। कंत्रि 
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“३३४ फालिदासका भारत 


अपने प्रेम और अन्य काम-भावोंके वर्णनमें स्वतत्रतायुवक वात्स्यायनका 
अनुसरण करता हैँ। इस प्रकारके संद्भोसि रघुवंशका ६ढठाँ, €वाँ तथा 
१६९वाँ और कुमारसम्भवका ८वाँ सर्ग भरा पड़ा है । 

चोर और डाक अन्नात नही थे और हमें कालिदासके ग्रन्थों उनके 
अनंक पर्याय मिलते हे । 

तथापि समाजके निर्माणमें ऐसे व्यक्तियोंका आधिक्य था जो धर्म- 
मार्गंपर चलन वाले घामिक व्यक्ति थे । सती-साब्वी पत्तियाँ श्रपन पतिकी 
अनुपस्थितिमें विविध शुद्धभार तथा हर्षके समस्त साधनोंका परित्याग कर 
देती थी । वे अपने पतिके' अतिरिक्त किसीपर दृष्टिपात नही करती और 
उनके निवास-गुहको शुद्धान्त, यानी पवित्र तथा निष्पाप हम्पेंका नाम 


' देनेके श्चित्यमें तनिक भी न्‍्यूनता न थी | पतिके लिए अपने अत्यन्त 


प्रेमके कारण असंख्य विधवाएँ' उतकी चिताओ्रोंपर श्रात्म-विसर्जंन कर देती 
थी । दूसरेकी पत्नीकी श्रीर देखना एक पुरुषके लिए पाप था;  उत्तका 
अंग स्पर्ण" एक ऐसा पाप था जिसका कोई प्रायदिचित्त नही । कुशके 
व्यक्तित्वसे स्त्रीके समक्ष पुरषका उचित व्यवहार उदाहुत होता हैँ जो 


“राजश्री लक्ष्मीके स्त्रीवेशरमों आनेपर चौंक पडता हैं और कहता हूँ. कि 


राघुवणी अन्य-स्त्रीके रूपपर अणुमात्र भी विचलित नही होते ।' पर-धन 
भी इसी प्रकार सम्मानित था और दिलीपको वणिष्ठकी गौ जब अपने 
स्वामीकी आज्ञा विना पीनको दूध देती हूँ तो वह उसको पीना स्वीकार 
नही करता । | 

ओऔपकरणके सम्बन्धमें हम अनेक भाँतिके उपवेशनोंका उल्लेख 
पढ़ते हे, यावी राजसिहासन, उच्चासन और आलिदक, गय्या, 
पेटिका इत्यादि । सिंहासन” राजाका राज्यासन था जो स्वभावतया 


१ रध्‌ ०, ७ ६७। २ वहीं, ३.१६, ६-४५॥ ३ कुमा०, ६.२०, 
३३। ४ ज्ञाकु०, पृ० १६४, ५.२८ । ५ वहीं, ५२६ । ६ रघु०, 
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चहुमूल्य था और रत्नखचित' सुवर्णंका बना था। दी० एु० 
छ्॒ गोपीनाथ राव उसकी व्याख्या करते 
झोपकरण तथा भ्रन्‍्य है, एक हाथ ऊेंचा चतुप्पाद वृत्ताकार 


गृह सम्बन्धी या झायताकार उपवेशन, ' इस उपवेशनके 
भ्रावश्यक वस्तुएँ चारो पद चार छोठे-छो  सिंहोंके बने थे । 


अमूल्य पत्वरो' तथा सुवर्णके अन्य आसन 
भो थे जो अवश्य ही घनपतियोक्ती सम्पत्ति थे। 

हाथीदाँतके" बने और श्वेत आवरणसे ढके सुन्दर आसनोके पाठ 
भी हमें मिलते हे । भद्रपी * या भद्रासन अन्य प्रकारका एक झासन हूँ 
जिसके सम्बन्ध्मं गोपोनाथ राव' कहते हें, 
झोपकरण “जिसकी ऊँचाई सोलह भागोंमें विनक्त होती 
हैँ, जिनमें एक अपान या आधार स्तरकी मोटाई 
हैं, जगती या बादके ऊँचे स्तरके चार, कुमू दके तीन, पट्टिकका एक, कयके 
तीन, द्वितीय पट्टिकका एक, अधिक चौडे महापट्टिकके दो ओर शीर्षस्तर 
पृतवारिका एक ( देखिये, प्लेट ६, आइृति ६ ) | भद्धपी6 वृत्ताकार 
या आयताकार हो सकता है 7" वित्वासन  बेतके बने हुए आासन ये 
प्रोर हम मथुरा-संग्रहालयके एक प्रदर्णनम मूर्त इस प्रकारको बेंतकी बोनी 
कर्सीका उदाहरण पाते हें । डा० पी० के० आचार्य कहते हे “सम्भव: 
प्रीठिका" या पीठ पि-सद्‌ ( ऊपर वबंठनेके लिए ) का अपकन्रग हूँ, झतएद 

६ सका अथ्थ हूँ तिपाई, आसन, कुर्सी, सिहासन, पीटिका, वेदी ।** 
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हे रघु०, ७.२४; विक्र० पृ० १३०३ ४ रघु०, ६-४।॥ ४ बहा, 
१७२१। ६ यही, १०१ ७ दा हिन्दु इकोनोग्राफी, भाग १, एण्ड 
४ पू० २०॥ ८ कुसा० ६-४२! € भात्त०, पृ० ६६।॥ (०्ए्‌ 
डेक्सनरी बराक हिन्दु झ्राचियोलोणी, पृ० ३४६ ! 


गा 


३३६ कालिदासका भारत 


“विष्टर_ भी एक सम्मान्य आसन था, राज-परिवारके योग्य एक 
उच्चासन जैसा कि उस सद्भसे प्रतीत होता हैँ जिसमें इस शब्दका प्रयोग 
हुआ हूँ । इनके श्रतिरिक्‍त वेंचें और ऊंचो खा्ें भी थी । मंच बेंच था । 
डा० आचार्य उसको कहते हैं एक खाट, शोफा, विछावन, कोच, कुर्सी 
सिंहासन, मच, उच्चासन । इन मचोकी एकके ऊपर दूसरी उठी हुई 
गेलरीके समान वनावर्ट भो थी जिनमें पक्तियोंके मव्य, घुडदीड़ भूमिके” 
सदृग, चलने-फिरनकी जगह थीं। तल्प' ऊँची खाट थी और वही 
पर्यक' भी । डा० आचार्यका कहना हूं कि पर्धक नौ प्रवारके थे जैसा 
कि वे दो-दो अंगुल चइते हुए २१ से ३७ अंगुल* चौड़ाई तकके हो सकते 
हैं । “जिन उपादानोसे खाट और आस सामान्यत* बनाये जाते हे विवित्र 
प्रकारके काष्ठ हैं ।” विछावना या खाटका आ्रावरण शय्या था। उक्त 
समस्त आसनादि आवरणोंसे युक्त होते थे जो हंसके सदृश्ञ ब्वेत थे ।* 
आवरणके लिए उत्तरच्छद'”” तथा आस्तरण '* बब्दोंका प्रयोग है । 
“उत्तरच्छद' गय्यावरण होता प्रतोत होता हूँ क्योंकि इसका उल्लेख मुख्यतः 
विछावन या लम्बे आसनके साथ हुआ हैँ जव कि 'आस्तरण' कुर्सी, गद्दे 
आदिके श्रावरणके लिए था । छत्तकी चाँदनीका भी सकेत हैँ जिससे सज्जा 
को घंटियाँ लटकायी जाती थी । 

घरेलू वर्त्तनोंमें वहुमूल्य द्रव्यो और सुवर्गके' वने पात्रो और बातु * 
के तथा मुन्मय तस्तरियोंके उल्लेख मिलते हं । बनी-गृहोकों बहुमूल्य 

१ विक्र०, पृ० १३८; कुमा०, ७.७२। २ रघु०, ६-१-३। ३ ए. 
डिक्सनरी आफ हिन्दु आचियोलाजी, पु० ४६१॥ ४ रघु०, ५-७५, 
१६.६ ॥ ५ वहीं। ६ इण्डियन श्राचिटेक्चर, पृ० ६२ । ७ ए डिक्स० 
आफ हिन्दु शार्चि ०, पु० ३४६ ८ रघु०, ३-१५, ५-६५, ७२। ६ कुमा०, 
ढ-८म२। १० रघु०, ५-६४, १७.२१; कुमा०, उ-८६। ११ रघु०, 
६-४। १२ मेघ० उ० ७। १३ कुमा०, ८.७५; रघु०, हे. ३६+ 
१०-५१: (डे रघु०, २.३६, १०-५१। १४ वही, ५.२॥ 


सामाजिक व्यवहार और इूसरे सामाजिक प्रसंग इश्छ 


बत्त न चुशोभित करते और मध्यमवर्गीय घरोकी थोमा मिट्टीके पान 
बढाते । कुम्म!' एक वडा घडा था जो पानी रखनेका एक बठा पात्र 
था । इसी काममे लाया जानेवाला “घट एक छोटा पात्र था । 

घरके आवश्यक औपकरणमें सदूक भी थे और उनका “मजूपा ,' 
करण्डक' और 'तालवृन्तपिधान विविव नामोसे सक्ेन हैं। डा७ 
आचायने मजूपाको वाक्स',' कहकर व्याख्या की हैं । अलरार रखने 
की पेटिकाके सम्बन्धर्मों कालिदासने इसका निविशेष सकेत किया हूँ । 
'फरण्डव ' एक टोकरी था जो श्वुद्भारकी वस्तुओऊको ले जानेके काम प्राता 
था। 'तालवृस्तपिधान! उसी प्रकारकी टोकरी” था। मजूपा उन तीनोंमे 
सबसे बडी थी । डा० आचार इसके तोनों प्रकारोका सविस्तार वर्षन 
करते है । वे कहते है, यह काप्ठ या लोहेकी वर्गाकार, आयताकार या 
वर्नुलाकार होती थी और सावारणतया उसमे तीन खाने लगे होते थे । 
इसके तीन प्रकारों के उपयोगानुसार पृथक्‌-पृथक्‌ नाम थे--'पर्णमजूपा', 
तालमजूपा' तथा 'वस्त्सजूपा | 

इनके अतिरिक्त दीप ताड'” और कमल या कमलिनीके पत्तोफे' 
पंखे और कपडेके'* तम्दू यसे दैनिक उपयोगकी मिश्वित बस्तुए नी । 


धृप और वर्षासे चराण देनवाला छात्ता'' भी दैनिक उत्योगफा पदाउ था । 





१ वही, २.३६, ५-६३, ६७३, ७४७६॥ २ वही, १४ ७८, 
१३-३४; शझाकु०, पु० २५, ४७। ३ माल०, पु० ७३, ८७, १०४॥ 
डे झाकु०, पु० २१७। ५दिऊ० पू० १२११ ६ ए डिक्शनरी शाफ 
हिन्दु श्राचियोलोजो पृ० ५. ४६३ । भट्टिप्रोलू लेस में क्द्रपेडियाके 
प्रेम इस शब्दका प्रयोग हुआ हूं सं० १, ४, ७, एच० इ०, ७ पु 
३२१६. ३२६३ ७ ए डिक्ट, झॉफ हिन्दु श्राचें०, पृ० ११४। ८ इष्टिपन 
पाचिटेकचर, पृु० ६६॥ ६ रघुल, ५३७, छ४, मेघ० उ०, ४; शाटु०, 
३१३१ १० कुमा०, २३५॥। ११ रघु० ४ेड४। १२ शाद>. 
इ.६८॥।॥ १३ ब्लानपत्र बहू, ५६॥। 

२२ 


३8३८ कालिदासका भारत 


प्रत्यक गृहम भण्डार-चर था जिसमें घरकी विविव प्रकारकी वस्तुएं 
रखी जाती थीं । 

स्थलपर अब्बों तथा गजों और जलमें नौकाञ्रोके अतिरिवत हम 
सवारियोंमें 'स्पन्दन “चतुरत्यानम्‌ और “कर्णीरथ को पढ़ने हें 
और ऊँट, खच्चर” तथा बैल" जैसे भमारवाही पशु हूँ । 'स्वन्दन 
प्राचीनकालका रथ था जो युद्धमें प्रयृकत होता था और कालिदास-काल में 
इसका सर्वथा अमाव होगा । चतुसरखयान पालकी था जिसको चार 
आदमी ढोते थे । वाहनका सामान्य नाम यान था | अ्रदिक, स्थन्दन; 
जिविका और रथसे बनी वस्तुके चार मेदीमं यह एक था। भाष्यकार 
ने जैसी व्यान्या की है, 'कर्णीरथ' महिलाश्रेकिे लिए एक छोटा रथ था 
( स्त्रीयोग्यो होकरथः ) । 

लोगोंके लिए उद्यान आवध्यक थे क्योंकि इन्हींसे उन्हें मृद्धार तथा 


सज्जाकी परम विभिप्ट वस्तु पुष्पकों उपलब्धि हं।ती थी । मुनि-कन्‍्या 
तथा राजमहिंपी दोनोकों पृप्पकी आवश्यकता 


उद्यान-व्यापर. थी, मुनिकन्याओ्रोंका तो यह। एकमात्र आभूषण 

था और राज-महिपीके केश-पाणकों सौदय 

भी इसीस मिलता था। अंतः औद्यानिक कलाका अभ्यास होता और 
उद्यान-व्यापार ” गृहस्थीकी एक प्रिय वस्तु हो गया था । 

हमें दो प्रकारके उद्यानोंके उल्लेख मिलते हे, यानी, एक भवन या 

राजप्रासादसे ” लगा लोक-प्रसिद्ध प्रमदवन और दूसरा सार्वजनिक 





१ माल०;३ पृ० 5३, ६४॥ २ रघु०, १.३६, ३६, ४० ४ 
हे बहु, ६.१० । ४वचही, १४.१३ । ४५ वहा, १-४, ४.३१, 
१४-३०, ४२, १६.५७, ६८, १७. 5१, शाकु०, पू० २१६ ॥ ६ र६ ०, 
६.३२ । ७ चारमा वह।,। ८ वही, ४-२१ । ६ ए डिक्ट. आफ हिन्दु आचें ० 
पृ० ५१७ ॥ १० माल०, पृ ० ३५१ ११ गृहोपवन रघ ०, १६.२३; साल०, 
पु० ३५, ८६; विक्र०, ० ३४ । १२ माल०, पु० ३६, ४०; जाछु०, पू० 
१६३, १६८; विक्र०; पु० इ४।॥ १३ मेध ०४०, ८; रघु०, ८-३२, 
शृ३-७८ १४.३०; माल०, ५.१॥ 


श्प 
| 2॥॥ 
ग् 


सामाजिक व्यवहार और दूत्तरे सामाजिक प्रसंग 


आकारका । प्रप्पोचधान और वादिका विनेवकर लगायों जाती 
कालिदामके श्रय॑म एक उद्यानमे फूलके पोधे और फलके वृश्ष 
उद्यानके' उपदन' आदि कई नाम थे। कालिदासके मिवास: 
उद्यान प्रावश्यक है ॥ वात्त्थायनर्क कामयास्त्र' के अनु 


हम 


गृहो और राजाशोंके प्रासादोंके साथ विलासोद्यानका होन 
वह कहता हैँ, 5नमे लगा हुआ एक वृक्षवाटिका ( या पृप्यवादिका ) 
या विस्तृत भूमिके साथ एक उद्यान सम्भवत अठम्य होना चाहिए जह। 
फ ल्‍के पीधे और फलके वृक्ष उगायो जा सके और शाव-नाजी भी 
उपज सकें-तत्‌ भवनमासन्नोदर्क वक्षदाटिकावद्विभदतकर्म क्क्षहियासगहूं 
कारयत्‌ ३, पू० ११४। भूमिके मव्यभानमे कप, तडाग पर यार्प 
सुदवाना चाहिए [ भब्ये कृपवापीदीधिका था खानयेत ) ।' उद्यान- 
व्यापार पर लिखे "उद्यानविनोद नामक निवन्धमे कहा गया है, वह 
राजा है जिसके प्रासादके साथ विस्तत्त उद्यान हैं, जिनमें बडे सटान या सन्‍ने 
हैँ, जिनमें मनोहर कमलके फूल खिल रहे है, जिनपर भ्ररर ग॑ जन मारते है 
पके लिए यह सब सुखोकी चरम सीमा समझा जा सहला है घीर अपने 
सौदियका गये करनवाली नीडार्मील तथा विलास-प्रिप्त स्पियोंके मनहों 
अत्यन्त आह्वाद करनेवाला हैं ।” जत्यायन तथा साराबन्‍्ने जेसा 
निर्देश किणि हूँ, उद्यानकी स्विति तया आउश्यकताशों फालिशस-पासने 
उद्यान सगानेवाल अच्छी प्रकार ब्यानमे पते प्रतीत होते है । पासार 


2। *५ ्् 


28 
टी! न, 
जे 


की 
हो श्र है| | 


| 
१] 


न] 








-« ९ शाकु०, पृु० २५॥ २ मेघ० 5० ८, मेघ० पू०, २३ । ३ कुमा०- 
२३५, ३६३४ ४ चक्‍लदरः सोशल लाइश इन ऐसीप्ड इष्टिया, 
भूमिका उल्लेंस पु० १७, उपचन बिनोद । 

५ सा सर्वतुबेकताधनकनाः सौन्दय्पंगरपोदिवुरं 
कडालोलदिलासिनोौजनमन स्क्रीवेप्रमोराजहाः ॥ 
दिनिद्रवंकलभरस्फारोत्लसईडघका 


युक्‍ता. सन्ति गृहेपु बस्य दिदुलारामा- स पृष्दोषति ६। 


] 


३४० कालिदासका भारत 


भीतर सामान्यत. उद्यान लगाये जाते ओर उनमें उन वृश्नों, पौथों और 
लताओमेंसे अधिकांग उपजते थे जिनकी उल्लेख “ऊद्द्रिद्‌ तथा वनस्पति! 
के अव्यायमें हुआ है । सारा परिवार उद्यानकी ओर आकप्त होता था । 
पौधे प्यारकी वस्तु थे और प्यारसे प्रेरित होकर स्त्रियाँ स्व्रयं उनकों पटाती 
थी । पार्वत्तीको देवद।दका वबुश्न उनके पुत्रके  तुल्य प्रिय हो गया था । 
उसी प्रकार मेघदूतकी यज-पत्नीकों मन्दार वृक्ष भो प्यारा था । गकुत्तला 
के हृदबमें भी आश्रम-वुक्षोके' लिए यहरा प्रेम था ! 

उद्यानका सिंचन संकरी नालियो ( कुल्या ) के द्वारा होता था 
जिनमें जलके फत्वारोंसे' पानी निकलकर प्रचुरतास वहा करता था। 
इन जल-चकोंसे अविराम जीतल जलके फब्चारे निकला करते और इस 
प्रकार उद्यान-मूमि जल-प्लावित रहती । वुक्षके आलवाल पार्तासे मर 
जाते । आलवान' का दूसरा नाम आवारवन्ध था। उपवन-विवोद' 
कहता है कि वर्वा तथा गरद्‌ ऋतुओमें जब वर्या नहीं होती आलवालकों 
पानीसे भर रखना चाहिए ।/ ऋते-कुवारियोंक्रों घ ” लिये आश्रम 
के छोटे-छोटे पौध्रोंकों पटाते देखना अवश्य आनन्ददायक था। कदाचित्‌ 
सिचनाथ “* विज्वेप घट होते थे ( सेचचनबट ) । 

'उद्यानमें एक जलका  तड़ाग होता भर लताएँ, विशेषतया मावत्र) 
ओर प्रियगु अपने सबन स्तिग्ब पत्रोंके द्वारा सुगन्वित चन्दोवा तथा 
लतामण्डपका * निर्माण करती जिनमें स्फटिक तथा अन्य स्व॒रोंके 


दि ५ रध्‌ ०, १-५१, ६.६5, १३-३४, १४.७८; गाकु०, पु० २५, ४७ 
१२१॥ २ रघु०, २.३६ । ३ मेघ० उ०, १९। डे झाकु०, पृ० २६ 
२७।॥ ४ रघु०, १२.३। ६ साल०, २-१२९॥ ७ रघु०, १२.३१ 5 
बहू, ५.६॥ ६७३ ॥ १० वहीं, १.४१, श्ड.७८। ११ झाछु० 
पृ० २५। १२ रघु०, १६.६; सेघ० उ०, १३; माल०, २-१२॥ 
१३ मेघ० 5० १५; माल०,पु० १६६, २००॥ १४ माल०, पु० ३८ । 


१५ रघु०, १६.२३, शाकु०, पूृ० 5७, १७३॥ १६ जाकु०, पृ० २००३ 
विक्०, पृ० ३६; भाल०, पु० दे८। 


कौन ही ॥२क- पल -तफलआनमममज अल. 


सामाजिक व्यवहार और दूसरे सामाजिक प्रसंग इ्थश 


छः 


बैंठनेके आसन बने चन-पतिये नोंगें दृत्रिम पहाहिया पा 
क्रीडानेल ' भी होते और स्कटिक स्तम्भ भो, जिनपर गू ह-मयूर चेढता शाए 
नाचता था। वहाँ खुले उद्यानम कुजमें या 
थे। बड़े और छायेदार चुक्षोके चारो ओर ऊँची गोल चेदिदाएँ 
धी। 


पं 
श्र 
श्प 
4 
2, 
| ०५ 
लग मं 


सार्वजनिक उद्यान ( नगरोपवना ) सामान्यतः नगन्‍के दाहर 
होते भौर इसोलिए उनकी सज्ञा थी 'वहिस्पवन ( नगर ) 
वाहरका विहारोधान । कभी-फ्मी नदीके किनारे उद्यान लगाये 
जाते और पक्तिमे' एकके बाद ते 


उद्यानमें वहुधा एक वक्षकी सगाई किसी लतासे! होती और यह 


उद्यान-पतियोको उद्यानोंसे भ्रनन्त आनन्दकी प्राप्ति होती । जे 
से उन्हें वित्ञान-कुज मिलते जिनमें स्कृटिब-शिलकि झानद सार पूव-पर्तो- 


रा] 





१ मेघ8७ 3४०, १४; विरू०, «१ एंड) रे मेघल० उ०, ६६॥ 
हे माल०, प० ३६, ४१, ४६॥ ४ व, पुृ० ४७, डेप । ५ जि 
पृ७० ४७; झाकुण, [० ३८) ६ रबु०, रैं४, हेड; माल», ४९ 
सर्वेसाधारणके स्वस्थप, मरोरमन एुइं वितोडके लिए राज्यद्वारा सादें- 
जनिक उपदन तया उद्यान निर्मित होते ये (श्रर्य शास्त, शुरू पीनि, एामरद 
नोति) ७ मेघ० उ० ८१८ मेध० पू०, ३६ । ६ यहां, ३५ 
रघु०, ८६ ६१; झाकु०, पृु० ३१, ३२। ११ रघु०, ८६२ 
उ०, १४५; साल०, पृ० ५४।॥ १२ माल०, पृ० ३५, ८६; झाहइर. 
पु० १८६, १६३; मेघ० पू० ३६ 


क््ज 
अच्र 
श्र 


३४२ ”. कालिदासका भारत 


की गथ्या होती जहाँ असख्य प्रणय-दष्योंका परिषाक होता, प्रथम सकेत- 
मिलन और अन्तर गान्वर्व विवाह, जहाँ प्रणयी जनोंका प्रणय-प्रलाप उनकी 
प्रणयिनियंकि कानो तक पहुचते जी; अलग प्रम-पीड़ाकी वे चेनी लिये खड़ी 
होती | इसी स्थलमे एक विलासी राजा अपने मंत्रियोंके' कन्वोपर 
आासन-भार देकर अपनी काम-वासनाओोकी तप्तिके लिए झ्राता था । 
ही वह स्थान था जहाँ अरथीक, कणिकार तथा रसाल पृष्पित होते, भुककी 
वोली चतुदिक प्रतिब्वनित होर्त।, कोयल ककती, मयूर नृत्य करते और 
गं। विक्रमोवणीयमें कविन 


ह 


ब्रूअपर अमर भीड़ लगा रहे हे । इन उद्यानोमे ऋतु-जन्य पक्षी तथा भौरे 
अपना मवुर संगीत विखेरते थे और नौंद्थ प्रिय नागरिकोकी कामनुमूति 
को जायुत कर भय्गनक मुग्वताकी ऊँचाई तक पहुँचा देते थे । वहाँ नाग- 
रिक अपन रामांचकारी प्रणय व्यापार और माववी, प्रियंग॒ तथा इसी प्रकार 
की अन्य मधुर सुगन्वमयी लताओंके उल्क्ृप्ट कलापूर्ण विरचित लतागृहों 
की प्रणयाद्वीपक निस्तब्वतार्म रखे जीतल स्फटिक आसनोंपर अपनी सुखद 
विचार-मग्तताकी धान्तिदायिनी निद्राके सन्नाटकी कल्पनाओमे डूबे पढे 
करवदे बदला करते थे । ऐसे ही एकान्त कोचोम वैठकर का लिदास-काल वे 
सांदर्योपासुक नागरिक प्रणय-सुत्र कात निकालते तथा प्रेम-पटकी निर्माण 
करते थे। सुधारकी सीमासे वाहर एक विलासीका यह एक चित्र है ।' 


१ रघ ०, १६.४ ॥ २ विऋर०, २.२२ 


डेड३ 
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कविता तथा नाटक, सगीत तथा नृत्य--ऋविता तथा चाठक, सगीत, 
नतन ॥ 
अध्याय श३े 


चित्रकला--भास्कर्य और तक्षणशिला--व्यक्तिगत ख्गार, चित्रकला 
भित्तिचित्रकला, प्रतिकृति, सम्मिलित चित्रकला, चित्रकलाके उपकरण, 
रग, भास्कयेंकला---रेलिग स्तम्भोपर उत्कीर्ण नारी-मृत्तिया, उत्कीर्ण मय र, 
गगा और यमुनाकी मूर्तिया, ब्रह्मा, विष्णु, मण्मूतिया, प्रभामण्डल, मयूरासीन 
कारतिकेय, केयूर और मेखला, अलकें, मति-सस्थान-सम्बन्धी आधार, 
दोहद, सप्त माताए, कैलासको उठाये रावण, लक्ष्मी, श्रूगार, अन्य मर्तिया, 
किन्नर और अश्वमुखी, उटज, कामदेव, यक्ष, शिव और बुद्ध । 

अध्याय १४ 

स्थापत्यकला--स्थापत्य, राजप्रासाद, सौध और हम्ये, तोरण, अलिंद, 
अद्द और तल्प, वातायन, आगन, जाल-निर्माण, स्नानागार, अश्वगाला, 
सोपान तथा सीढिया, रेलिंग-स्तम्भ और वास-यप्टि, दूसरी इमारते, 
उपवन और उद्यान, दीविका, वापी और कप, क्रीडागेल, जल-निर्श र, 
यूप, उटज, दरिगृह | 


खण्ड ५ ७ आश्थिक जीवन 


अध्याय २५ 


घन और आथिक समृद्धि--सार्वजनिक समृद्धि, राष्ट्रीय धन, कृपि 
कृपिके सहायक, गोचर-भूमि, व्यवसाय-कर्म, सामुद्रिक सावनोसे आय, 
अरण्य, आयात्त, निर्यात, देशीय वाणिज्य,मुद्राए, तौल और पैमाने, शिल्पिस व, 
विज्ञापन, कोपचालन और निक्षेप, जन-सख्या, घन तथा विलास, निवास । 


+उ१७०:१७१०७१७७०७५०२०१/७०७' हज कल 8 8 बनकर 
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न्ष्प 
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- खण्ड ६ ०... शिक्षा और विद्या 


अध्याय १६ 
जशिला--अ्रध्यवनके विपय, विद्यार्थीकी दीक्षा, गिक्षा, वेतन, संगीत 
- और चित्रकलाका शिक्षालय, विद्यार्यी-जीवन, अव्ययन-काल, विद्यार्यी, 
जलल्‍क, लेखन । 
अध्याय १७ 


साहित्य--आन्तरिक--कालिदासके ग्रंथ---आकृन्तल, विक्रमोर्वश्ीय, 
मालविकास्निमित्र, रब॒ुवंग, कुमारसम्भव, मेघदूत, ऋतुसहार, शैली, 
बाह्य--ज्योतिष, ओपबि, अन्य सावन और साहित्य, स्मृतिया, कामसूत्र, 
अर्थभास्त्र, अन्य उदाहत अंथ । 


खण्ड ७ ७ धर्म जोर दर्शन 
अध्याय १८ 


धर्म--दप्टिकोण---देवगण, वैदिक और पौराणिक, देवियां, प्राणियों, 
नदियों आदिका देवत्व, देत्य-दानव, इन्द्र, अग्नि, वरुण, यम, त्वप्ट्ा, रुद्र 
सूर्य, लोकपाल, ब्रह्मा, श्रजापति, विप्णु, नारायण, त्रिविक्रम, महावराह, 
अगवानू, राम, जासुदेव-कृष्ण, जिव, उसका स्वरूप, पाशुपत धर्म, त्रिमूर्ति 
स्कन्द, कबेर, उमा, काली, बची, गगा और यमुना, सरस्वती, लक्ष्मी, 
पित्तर और ऋषि, विद्यावर, किन्नर, पुण्यजन, यक्ष, सिद्ध और गण, ब्रह्मनान, 
और बहुदेव॒त्ववाद, एकेब्वरदाद और विव्वात्मा, अद्व॑त्वाद, प्रतिमापृजन, 
सस्कार---यूंसवन, जातकमे, नामथेब और चड़ाकरण, उपनयन, गोदान, 
द्माह, अग्नि, यज्, अवभृथ, विव्वजित्‌ और पुत्रेप्टि, पुरोहितोकों दक्षिणा, 
पूजा, अनुप्ठान, ब्रत, वामिक त्योहार--पुरूत, काकवलि, ऋतृत्सव, 
पौर्ण मासी, तीर्थाट्न, लोक-अद्धा और मिथ्याविबश्वास, जीवनके प्रति 
प्टिकोण, तपस्वियोंके मेंद, परिधान आदि तपब्चरया, तपोवन, अतिथि, 
बामिक सम्प्रदाय, सृप्टिस्वना--मृत्यका सिद्धात, आत्मा और उसका 
पुनजन्म, मृत्यु, परलाक जीवन । 
अध्याय १६ 
दर्गन--साव्य, त्रयगूण, प्रकृति, बृद्धि, प्रमाण, वेदान्त, मीमांसा, 
वेशंपिक और न्याय, योग, वौद्ध और जन, मोल । 


स्‍जश्रीजतीयीरन्स्‍स2पीकिशरीजीयीयीसीसगरीएीरीएपनशश श्री जीरस्‍एन्रीएीस्‍ जीन नीसमपीज्फी क्कमम बम मत न, सिमीजाा 


ता 


